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समालोकन 


रशीद जी को रायबरेली के ही नहीं, इस प्रदेश के भी समी काव्य-श्रेमी 
“नाधुनिक रसखान' कह कर स्नेह से उनका स्मरण करते हैं qaaa: Fon के प्रति 
उनकी अगाध भक्ति उनके रसखान बनने के पीछे एक प्रमुख कारण माना जाय, 
लेकिन मेरी विनम्र राय में रशीद जी जिस जनपद के निवासी हैं उसमें एक ओर 
महाकवि 'जायसी' हो चुके हैं जिन्होंने कहने के लिए तो पद्मावत और रतनसेन 
को अपना कथा-नायक बनाया था लेकिन उनकी समस्त रचना मूलतः लोकघर्मी थी । 
अवध का पूरा संस्कार उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक समझ जायसी ने वैसे ही 
आत्मसात कर ली थी जैसे इस देश का कोई मूल निवासी करता । अपने देश और 
अपनी भक्ति को समझने की यह शक्ति ही रचना की सबसे बड़ी शक्ति होती है । 
उसके वाद ‘Hom’ अथवा “राम' में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता । मेरे विचार से 
यही उनकी सही पहचान मानी जानी चाहिए | 

रशीद जी यदि मध्यकाल में होते तो किसी राजदरबार के कवि के रूप में 
प्रसिद्ध हो गए होते । उस समय कवि के लिए राजा या घर्म यही दो विकल्प थे । 
तव “दास' ऐसे सामान्य गृहस्थ कवि बहुत कम दिखाई पडते हैं । लेकिन इसका अर्थ 
यह नहीं है कि साधारण तरीके से जीवनऱयापन करने वाले लोगों ने पद रचनाएं 
नहीं की होंगी । जिस तरह की हलचल के बीच हमारे देश की पिछली शताब्दियाँ 


वीती हैं, उसमें कोई रचनाकार बचा रह जाय यही उसकी सबसे बड़ी सफलता 
मानी जानी चाहिए । 


श्री रशीद के पूवज कभी काबुल के निवासी रहे होंगे लेकिन स्वयं उन्होंने 
एक सामान्य अध्यापक की जिन्दगी वितायी है, वह भी बिना किसी शिकायत के । 
उनका सबसे वड़ा आश्वासन उनके भीतर था । वे भीतर के उसी रसभाण्ड से 
जीवन अजित करते रहे और सन्तुष्ट रहे । 

उनके इस रचना से भरे जीवन से उन नए साहित्यकारों को प्रेरणा लेनी 
चाहिए जिनके साहित्य का मूल स्वर 'नाराजगी' का है। 

मैं श्री रशीद जी के अन्तर में विद्यमान रस के उस अक्षर स्रोत की ओर 
- z और ईर्ष्या के भाव से देखता हूँ; काश हमें मी बंसी जीवनी शक्ति मिली 
हाती | 


मैं उनके ५० वषं पूरे करने के उपलक्ष्य में अपना सादर अभिनन्दन अपित 
करता हूँ । 
ठाकुर प्रसाद सिड 

निदेशक 


~ 


~~ बिजनौर : 
Zio राम स्वरूप आर्य, 3० प्र० हिन्दी संस्थान, लखनऊ । 


की स्मृति में सादर Bae 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 
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की ac कड़ी Saat की भाँति उनका भी काव्य जैने मन-रंजनकारी हैं ।” 
क्ती से बढ़कर कर्म काँ दूसरा स्मारिक नहीं Aart जिवे PAN क आवारा 
é dedas ghar की aat पारतीयों को 


७3 


उदा aar रशीद की व्यक्तित्व एवं कृतित्वे इसकी जीता TAT प्रमाणे 
देश में सीम्प्रदोधिक र संमेस्थी की भंधानेकता सेवी विदित है ।'' राजी fest कि Bye 
भीषणी और संदेणों कै क्षरा इस ऑराभसी बत्ति से फटकारा Peak rar ays; 
a skp 
fag यदि वास्तव में वे भावात्मक एकता के हिमायती शीद' जो 
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i : fue 
ir अर्‍सांध्रायीस्थिम्प्रदधबिक्षता फर: HTT, ,श्रिशेप कूल. दिया'जा रहा है; SF 
दिशा में भी 'रशीद' जी बहुत दूर तक हमारा माग-दर्शन करते हैं। SAAT 
Egas AS भी पूर्वाफ्रटः्नहीं sen Pear AA oe ai उसमें साम्प्रदाथिक 
रंग लिएं ईद का fae भी" ब्योमोहे adres argh युग एखड़ीयो ली SES V 
इसके पूर्व goaia h लिए बर भाषो विसित रुहीः है; roe wile FATE 
(रायबरेली) अवधी भाषा का गढ़ है ! यही ककीरंण हैं कि उनके कोंव्य में मापा को 
एट डप ने Syd बज aah एक Sa का सुन्दर सामञ्जस्ये है। 
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+5 TE F PF विडा काच्या = 
आए (as Baa wala उ गछ जी ay के प्रचुःरार्थ काव्यः 


FRM तुझें की; AeA TTA, जी इज a अनुषूतियों की ज्ञमिव्यक्ति है... जिस. प्रकार 
सूफी कवियों के उदार दृष्टिक्रोण और निर्भीकता के कारण इस्लाम की तीक्ष्ण Haye 
कुण्ठित armdi थीरज् के हीःएउदार पड़ा रशीक के. निर्सीकाक्यक्कित्वलछे कबीर की 
भाँति ‘wa और 'रहीम' को एक बताने वाली वाणी का प्रचार और प्रसार तकिक़्रान्के  _ 
निर्भयता Ta का सर्वेप्रथेम लक्षण है जो संतों में ही दिखाई देता है--रशीद जी गृहस्थ 
होते हुए भी सज्वे शी में संत हैं; उनमें काषाय वस्त्र धारण करने वाले तथाकथित 
संतों RS aS, अहिष्णुंता, उदारता एवं परदुखकातरता है । उन्होंने 
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कली किसी Tas, मंत अथवा सम्प्रदाय का लण्डन नहीं fab उसास रशीद ' 
aimer depite समन्वय का काव्ये है। उनके काव्ये की मतोभर्मि apat: 
विद्रोह को मनोम नहीं ।_ सांस्कृतिक समन्वय क्री दिशा में जिस प्रकार शरणी 
सूरी से जायसी का और अकबर से गोस्वामी तुलसीदास का कहीं अधिक महत्त्व है 
वसे ही इस क्षेत्र में wae 


विशिष्ट योगदान को कभी भलाया नहीं 
जा सकता | 


f 


मानव-पंस्क्ृत्ति के AAE Ss TAH काव्य-में-यढ़ AAAA अनायास Al ZH हे! 
मारत PHAI मानसिकता ANARA BRA में उका AIET A भूमिका 
निभायेगा-- ऐसा मेळा. aag ..इस्ती,बोकमंगलूकारी, भावता.) से -अनुत्राणित _ 
CHS CUE जी के व्यक्तितत्व.णब्न Sara a aA लाने: का संकल्प किया > 
इस#दिण॥में Reval तक AHA gat इसका निर्णय जो PARA करगे ly 


1 aAa एकता के लिए gafa इम !महापुरुष प्के] महिमा-मण्डिल जीव्रनः> 
और साहित्य को पुस्तक का रूप नहीं दियाएजा सकती; ! किन्तु जिस प्रकार ग्रामर में उ 
भरा हुआ सागर काजल नहीं 'होतःः फिर भी उस ! AMS aI होते हैः कारणान 
उसका प्रतिनिधित्व अवश्यः्करता- है. वैसे ही: इस ग्रंथा में whe जी SpA 
व्य॑क्तित्वःऔर lara at मनोरम झाँकी>मात्र प्रस्तुंत-की' सयीः हैः # START इस.) 
ग्रथ)के! अंतिमः भाग में whe जी के वंिव्यन्ळण FP ।काव्य का HA झिप नर 
BAHT उनकी। RAATAT का चारु AAT HJA है. rire TE ID If FIER 


एक बीत और ! इस ग्रथ में: 'रंगीई रत्नाञ्जलि' के ata! सै संग्रहीत रंशीद 

| की रचनाओं में मैंने 'संम्पादक के अधिकार क अनावश्यक प्रयोग नहीं कियो 
क्योंकि ऐसा करने पिर रशीद की Aara समाप्त ही जीती । रंचनो- 
सौदे के दी रूप हूँ-एऊ eT के अंतुर्तार सम्पादेक किसी की रचनाओं में आवश्यक 
gitat कर sa पर अपनी ‘Sid? लगता हैं-उप्तके द्वारा ऐसा' किया "जाना 
उन्हीं taeda के fatParaia होती है जिन्होंने कविता करनी प्रारम्भ की हो'। 
ऐसा करना 'पत्रे-पत्रिंकाओं के सेम्पोदकी का" नैतिक" दा यित्वे है । ° दूसरे ea" के 
न्तर्गत जेही किसी Sais अथवो Satie aeons की (देनं किं प्रकशित 
करना SHUT होज्वहां SHRLLAATAT को सुधारना-संवारना zagaa 
रूप! को नष्ट कळू उस प्रर:अपनी 'छाप' लगाना है; जो pada AAEE 


विरुद्ध है3७ऐम BRM पर CAP GAT सदी मुल्यांकन नहीं हो पाता 4 =रशीद,स्े ' 


वयोवृद्ध कवि हैँ । उनका 'कवि' अव निश्चिन्त एवं शांत हैर; ऐसी अवस्था में उवङ 
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रचनाओं में प्राप्त व्याकरण और छत्द सम्बन्धी त्रुटियों को सुधारने से उनकी कविता 
का नैसगिक रूप नष्ट होता है। इसीलिए मैंने अपने “अहम्‌' को स्थापित करने हेतु 
उनके काव्य के साथ 'बेइंसाफी' नहीं की है । 

प्रस्तुत ग्रंथ को pi एवं व्यवस्थित रूप देने में मुझे जित साहित्यः मियों से 
प्रेरणा और सहयोग मिला है उनमें श्री राघवानन्द वाजपेश्री का नाम सवेप्रथम है । 
उनकी aze लगन और अथक परिश्रम से ही रशीद जी की रचनाएँ संकलित हो 
पायीं । उनके संकल्प और सहयोग के अभाव में यह कार्य संमवतः कमी भी प्रकाश 
में न आ पाता । श्री जनादंनदत्त शुवल आई०सी०एस० रशीद जी के प्रशंसक एवं शुभ- 
faas हैं | आरम्भ में उनकी रचनाओं को प्रकाशित कराने का श्री शुक्ल ने बड़ा 5 
प्रयत्त किया पर 'माखनचोर' की तब इच्छा न थी। अधिशासी अभियता श्री सतीश 
चन्द्र मिश्र की aag प्रेरणा और सहयोग को भी भुलाया नहीं जा सकता । रायबरेली 
जनपद में 'साहित्यिक अलख? जगाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है । ऐसे 
उदारमना साहित्य-सेवी के प्रति मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करू, कुछ समझ में 
नहीं आता । रशीद-काव्य का अवगाहन्‌ करके जिन विद्वानों ने प्रस्तुत ग्रंथ के लिए 
अपने महत्वपूर्णा तिबन्ध दिए हैं वे इसी प्रकार मुझ पर सदेव कृपा बनाये रहें यही 
उनसे मेरा विनम्र निवेदन है । श्री ठाकुरप्रसाद सिंह, निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी 
संस्थान का मैं विशेप आभारी हूँ जिन्होंने इस ग्रंथ के लिए 'समालोकन' देकर 
मेरा उत्साह-वर्घन किया । ग्रथ के प्रकाशन हेतु आथिक सहायता देकर जनपद के 
जिन दानवीरों ने मुझे प्रोत्साहित किया उनमें oro श्री रतनपाल सिंह (तेजगाँव), 
ठा० श्री सुखदेव सिंह (लछिमनपुर) एवं रायबरेली नगर के प्रमुख सेठ श्री गंगा 
प्रसाद लोहिया, श्री लक्ष्मीनारायण मुरारका तथा श्री मोहनलाल माता प्रसाद के 
नाम उल्लेखनीय हैं । इत सभी का साहित्य-प्रेम दूसरों के लिए प्रेरणादायक बने 
यही उस 'चितचोर' से मेरी प्रार्थना है । जनपद के प्रमुख साहित्यकार श्री बालकृष्ण 
मिश्र, श्री शंभुदयाल सिंह 'सुवाकर', श्री सुघाकर शर्मा और श्री भवानी भीख 
“हिमांशु का भी मैं आभारी हुँ जो इस “पवित्र कायं में सदव हमारा साथ देते रहे 
हैं । इस ग्रंथ की aaa को व्यवस्थित रूप देने में प्रो) शंभुनाथ द्विवेदी ने समय- 
समय पर जो महत्वपूणं सुझाव दिए हैं उसके लिए मैं सच्चे हृदय से उनका आधार 
स्वीकार करता हूँ । अंत में श्री ओमप्रकाश मिश्च और उनके सहकमियों का भी मैं रि 
$तन्ञ हूँ जिन्होंने इस ग्रंथ के मुद्रण में पर्याप्त तत्परता एवं सावधानी बरती है | 


भारतेस्दु-भवन --डॉ० पाराडेय रामेन्द्र s 
१८, चन्द्रनगर, रायबरेली हिन्दी-विभाग 
होलिकादहन HUT गांधी कालेज, रायबरेली | 
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ठारतम्य 


डॉ० पाण्डेय रामेन्द्र 
चन्द्रशेखर पाण्डेय “चन्द्रमणि” 
राघवानन्द वाजपेयी 

मुहम्मद समी खाँ 

सन्तबख्श “भारतीय” 

डॉ० देवकीनन्दन श्रीवास्तव 
मायाप्रसाद यादव 

Slo राघा श्रीवास्तव 
जनाद॑नदत्त शुक्ल 

डॉ० कृष्णकुमार मिश्र 

डॉ० लक्ष्मीशकर मिश्च ‘fama’ 
डॉ० विद्या मिश्र : 


रशीद aola 


अक्तिपरक काव्य ; 
शांत भाव-५७, 
माधुर्य भाव-६२, 
आंगाष्टक-७२, दोहाबली-७४¬-७६ | 
श्युंगारपरक काव्य 
हास्य-व्यंग्यपरक काव्य 
समस्यापूतिपरक काव्य 
प्रकी णंक 


सरस्वती वंदना-४5, कवि परिचय-५०, afamat- ie, 
दास्य भाव-५७, 
स्फुट कृष्णकाव्य-६८, 


रशीद : संक्षिप्त जीवन वृत्त १ 
बड़मुखी प्रतिमा के घनी रशीद v 
रशीद का प्रमावशाली व्यक्तित्व र 
मेरे मियाँ जी ११ 
चितचोर का दीवाना : रसखान १२ 
आधुनिक रसखान : कविवर रशीद १५ 
रशीद की भक्तिं भावना १८ 
रशीद के काव्य में हास्य और व्यंग्य २३ 


रशीद की राष्ट्रीयता २७ 
२६ 


समस्यापूति काव्य-परम्पर ओर रशीद ३४ 


कविवर रशीद की श््रंगार-भावना 


रशीद की काव्य कला ४१ 


बात्सल्य ५८, सख्य 'माव- ६० 


राम काव्य-७०, शिव काव्य-७१, 
७७ ८१ 
८२-८्द 
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5 - * » > , नेही saad हिन्द टित्दी हिखुआन के ।? 
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काव्य के सनेही कृष्ण नेड़ी जितने ही यह, 
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5 WHATS Vier mF waa छ 
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SS 


ना 


DF ==> शारु ब्व प्त "की atari सेमीनि- . “कन राह 
, त म : अर्ब aati १४ 
बूड़ि गए तब श्याम सुरंग में 
भंग छ पड़ी. 59 जगुः प्र कूप सकेली । 
रूप अनूप को ध्यान लगाइ 
| | र्गो रहे "दोउ "जोरि हथेली । ` › 
भाषि रहे” सब श्याम fear `” 
eaa विभोर ह्न रायबरेली i’ 
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i 


सुधाकर शर्मा सुधाळर 
अप्रकाशित 'रशीद शतक' काव्य से साभार | 
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आधुनिक रसखान 


श्वेत-श्वेत लखि कचन at ag कहै जनि कोय । 
खोजन मैं घनश्याम के गयो श्यामता खोय || 
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LUZ: संक्षिप्त जीवन वृत्त 


J ` 5 
—Sjo पाण्डय रामन्द्र 


वृन्दावन-विहारी नटत|गर कृष्ण की रूप-माधुरी तथा उनकी आनन्दमयी 
केलि ने केवल हिन्दू कवियों को ही नहीं आकृष्ट किया अपितु बिदेशी मुसलमान कवि 
भी उनकी ओर आकृष्ट हुए थे | अब्दुल्लाह, अली at, आदिल, शेख नबी, रहीम, 
कारे खाँ, ताज, तानसेन तालिवशाह, आलम सथा रसखान इत्यादि मुसलमान कवि 
इनके ज्वलंत प्रमाण हैं । भारतीय अध्यात्म से प्रभावित ऐसे ही मुसलमान कवियों 
को लक्ष्य कर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कहा था :- 


“इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिन्दुन वारियें ।” 
श्री अव्दुरंशीद खाँ 'रशीद' ऐसे ही मुसलमान कवि हैं जिन्होंने जन्म तो 
aay पठान खानदान के मुन्ती मुसलमान परिवार में लिया है किन्तु उनके कम तथा 
उनकी आध्यात्मिक भावना धर्मनिष्ठ हिन्दरओं जैसी है । ईश्वर को एक मानने के 
कारण ही उन्होंने अपने 'सलोने खुदा' की निराले ढंग से 'नमाज' पढ़ी है :- 
पायन पखार अश्रू -चार ही से बार-बार, 
वार कामता को दोप आरती उतार लो। 
प्रेम के सुमन गूथ मंजुन बना के माल, 
साँवरे सलोने गर कर ही से डार लो॥ 
भाषत 'रशीद' हृद आसन विठाय शीत्र, 
नयन झरोखन सों हरि को निहार att 
पाय के सहर्ष at वारों सर्वस्व आज, 
नन्द के किशोर चितचोर को पुकार लो ॥ 


~ 


पुन 
3 


१ जून सन्‌ १५६८ में रायबरेली नगर के सय्यद राजन मुहल्ले में 'रशीद' जी 
का जन्म हुआ । आपके पुर्वज काबुल स्थित काकरजई पवत के निवासी थे, किन्तु 
पितामह श्री रहम खाँ रायबरेली में आकर वस गये । इस प्रकार चार-पाँच पीढ़ियों 
से रायबरेली ही 'रशीद' जी के वंशजों का निवास स्थान है | “रशीद के पिता श्री 
अब्दुल हमीद खाँ आरम्भ में रायबरेली नगरपालिका के चुद्धी कलक थे । इसी काल 
में उनके नेत्रो की ज्योति जाती रही । एक वर्ष तक निरन्तर उपचार से उन्हें पुनः 
नेत्र-ज्योति प्राप्त हई । तभी से वे लालगंज (रायबरेली) में ऊँट-गाड़ियों के (आय- 
व्यय ब्यौरा के) मुंशी हो गए । इस नौकरी में कुल छः रुपये वेतन मिलता था, 
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जब कि परिवार में सात व्यक्ति थे । रशीद जी के शब्दों में, “हमारे अब्बा जान 
इतने ईमानदार थे कि वेतन के भलावा किसी किस्म का एक पंसा भी न लेते थे ।” 
अतएव उनकी आथिक दशा दयनीय थी । 

“रशीद' जी की प्रारम्भिक शिक्षा लालगंज से आरभ्म हुई । Raq १६१० 
अथवा १६११ में बालक अब्दुरंशीद लालगंज में ब्रज से आयी रासलीला मण्डली 
द्वारा अभिनीत रासलीला देखने गए । रासलीला ने बालक का मन मोह लिया । 
उसके हृदय में कृष्ण-प्रेम की अतृप्त प्यास जग उठी । सन्‌ १६१४ में 'रशीद' जी ने 
उर्दू मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की । इसी वर्ष नजले के कारण उनकी नेत्र-ज्योति जाती 
रही gela की agag से रायबरेली स्थित होम्योपैथिक के प्रसिद्ध बंगाली 
डाक्टर ढोर बाबू (जो ठेके पर उपचार करते थे) ने उनकी निःशुल्क चिकित्सा की । 
परिणामतः 'रशीद' जी को पुनः नेत्र-ज्योति प्राप्त हुई । उसके पश्चात वे रायबरेली 
जिलान्तर्गत सलोन में भ्रारम्मिक पाठशाला के अध्यापक हो गए । अध्यापकीय 
दक्षता के लिए इन्होंने सन्‌ १४१४ में सलोन से ही पी० alo सी० का प्रशिक्षण 
(ट्रेनिंग) प्राप्त faari ate तुलसीदास कृत रामचरितमानस का सुन्दरकाण्ड 
प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में था | सुन्दरकाण्ड 'रशीद' जी को अत्यन्त प्रिय लगा ! फलतः 
वे उसका प्रतिदिन पाठ करने लगे। धीरे-धीरे 'सुन्दरकाण्ड' GE कंठस्थ हो गथा । 
जिस प्रकार महाप्राण निराला ने हिन्दी ग्रंथों और “सरस्वती! जैसी पत्रिकाओं को 
पढ़कर हिन्दी सीखी बैसे ही 'रशीद' जी ने भी सुन्दरकाण्ड का पारायण कर हिन्दी 
सीखी । पी० टी० सी० प्रशिक्षण के उपरान्त सन्‌ १६२० में प्रारम्मिक पाठशाला 
परशदेपुर, सलोन (रायबरेली) में आपकी नियुक्ति हुई । 

“रशीद जी भरे-पुरे परिवार के मुखिया ë । सन्‌ १६२० में सुश्री सलीमुन से 
आपका विवाह हुआ । फलतः पन्द्रह पूत्र तथा एक पुत्री के आप पिता वने, किन्तु सात 
पुत्रों के अतिरिक्त शेष संताने खुदा को प्यारी हुई । सम्प्रति आपके परिवार में सात 
पुत्र और पुत्रवघुओं के साथ-प्ताथ १८ पौत्र तथा १६ पीत्रियाँ एवं नो प्रपौत्र और तीन 
्रपौत्रियाँ है। पारिवारिक कलह से वचने के लिए तथा सात्विक प्रकृति के होने के 
कारण "रशीद? जी सपत्नीक सबसे अलग रह कर खाना पकाते हैं । 

“रशीद! जी स्वाभिमानी व्यक्ति हैं । स्वाभिमान के कारण ही उन्होंने सन्‌ 
१६६० में अवकाश प्राप्त किया अन्यथा उनका कार्यकाल दो वर्षों के लिए बढ़ 
सकता था; किन्तु 

स्वाभिमानी ‘cate’ जा नसकी, 
दासता से सलाम हो न सका। रा हीत सका। +. 


K ‘oo? 
ˆ रशीद जी को 'सनू का ठीक-ठीक स्मरण नहीं है । 
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उनके विचार से तो 
हाकिम हरहा एक सम मार्‌ लम्बी डींग । 
उड धमकाव कलम तेई देखरावें सींग ॥ 
रशीद' जी की स्मृति के आधार पर उनकी बंजावली इस प्रकार है: 


नजावत खाँ 


4 4 4 


करम खाँ मुञ्तफा खाँ अशरफ खाँ 
4 
4 र 
रह्म खाँ अहमद खाँ 
4 = 
4 4 4 


अब्दुल हकीम खाँ अब्दुल हमीद खाँ अब्दुल रउफ खाँ 
(कवि के पिता) 
1 
Y 


अब्दुरेणीद खाँ 'रशीद' (हमारे कवि) 


4 
4 4 4 | पर 
अब्दुल मुकीम |, अब्दुल सलीम | अब्दुल अजीम १. बदुरुद्दीन 
७ संताने अब्दुल समी ४ संताने अब्दुल हलीम ३ संतानें मुहम्मद फद्रीम २ संतानें 
८ संताने ५ संतानें पुत्रियाँ 


एवेत केशों वाले सिर पर श्वेत दिल्लीवाल टोपी, प्रिय-दर्शन की अतृप्त प्यास 
से उद्विग्न चमकती आँखें और दुधिया दाढी से युक्त गेहुएँ रंग का भरा चेहरा ऐसी 
ही कुछ रशीद जी की मुखाकृति है । उन्हें देखकर लोग मुसलमान कृष्णभक्त कवि 
रसखान की कल्पना कर लेते हैं! वास्तव में वात है भी कुछ ऐसी ही । रसखान 
से जहाँ रशीद के वाह्य व्यक्तित्व का साम्य लक्षित होता है वहीं उनके कृतित्व के 
अनुभूति और अभिव्यक्ति पक्ष पर भी रसखान का अमिट प्रभाव है । इसीलिए उन्हे 
प्राय; “रसखान जी' या आधुनिक रसखान' कहा जाता है । रशीद' जी के व्यक्तित्व 
और कृतित्त्व के महत्व का आकलन कर रायबरेली के साहित्य प्रेमियों ने जब 
उनके सम्मुख अभिनन्दत की बात चलायी तो उन्होंने अपनी असहमति प्रकट करते 
हुए एक छन्द सुनाया :-+ 

चाहत नाम प्रतिष्ठा न नेकु, सदा बिन नाम रहा करता हूँ । 

मानव से न विनय कछु है, प्रभु के पद-पद्म गहा करता हूँ | 

काव्य-तरंगिनी की लहरों के, अथाह प्रवाह बहा करता हूँ । 

केहरि नाद ही भाता मुझे, न दबल | Fats कहा करता हूँ । 
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स्वावलम्बन की यही दृढता saè पारिवारिक जीवन में भी समाथी हुई है । 
अध्यांपकीय सेवा से निवृत्त होने पर सात समर्थ पुत्रों के रहते हुए भी वे जीविका के 
लिए किसी के मुखापेक्षी नहीं रहे । आज भी वे सत्तर-अस्सी रुपये के ट्यूगन कर 
जीविकोपार्जन कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में उनका कहना है, “मेरे बच्चे चाहते हैं 
पर मैं उनकी आर्थिक सहायता इसलिए नहीं लेता क्योकि वे अपने बच्चों का पेट 
काट कर देंगे ।” 

स्वाभिमानी होने के साथ-साथ 'रशीद' जी विनोदी भी हैं । विनोदी व्यक्ति 
हाजिर-जवाबी हुआ करता है । 'रशीद' जी में भी विलक्षण प्रत्युत्पन्तमति है। 
अपनी नौकरी के तँतालीस वर्षो में उन्होंने कभी अवकाश नहीं लिया । एक बार 
अत्यधिक वर्षा तथा आँधी के कारण उन्हें (रायबरेली के निकटवर्ती बेहटाखुद की) 
पाठशाला पहुँचने में बिलम्ब हुआ । विलम्ब से पाठशाला जाते समय रास्ते में 
'रशीद' जी को डिप्टी साहब (एस० Sto आई०) मिले जो उनकी पाठशाला का 
निरीक्षण कर लोट रहे थे । डिप्टी साहब ने मुसकराते हुए कहा-- 'क्यों रशीद जी ! 
आज आप भी गेरहाजिर हो गये ?” रशीद जी ने तुरन्त उत्तर दिया--'साहब ! 
गैरहाजिर नहीं हूँ देर हाजिर जरूर हूँ ।” 

इसी प्रकार एक बार रशीद जी मेरे (लेखक के) घर जा रहे थे। उनका 
रिवशा आगे था और मैं साइकिल से पीछे-पीछे चल रहा था । रास्ते में एक स्थान 
पर कुछ समय के लिए मुझे रुकना पड़ा और उनका रिक्शा आगे बढ़ गया। थोड़ी 
देर बाद जब मैं आगे बढ़ा तो उनका रिक्शा मुझे रास्ते में खड़ा दिखाई दिया | रिक्शे 
के समीप पहु चते ही मैंने रशीद जी से पुछा --“'आप रुक क्‍यों गये?” इस पर उन्होंने 
तुरन्त उत्तर दिया-- आपके बिना यह (रिक्शा) वेचैन हो गया था ।” उनके कहने 
का तात्पर्य यह था कि रिक्शे की चैन उतर गयी थी इसीलिए मुझे रुकना पड़ा । 

ama से विनोदी 'रशीद' जी अपने इष्टदेव से भी हँसी-मजाक करने में 
नहीं चूकते । इसीलिए वे उन्हें 'माखनचोर' के नाम से पुकारते हैं। विनोदी स्वभाव 
के कारण ही उनकी भक्ति मुख्यतः सख्य भाव की है । इष्टदेव की हँसी-मजुक करते 
हुए भक्त कवि 'रशीद' कहते हैं :-- 

माखन चोरी मा निपुण बड़ द्वारिकाधीस । 
जब-जब तुम पकड़ गए किह्यो चार सौ वीस ॥ 

“रशीद' जी ने अपने नाम, काम, धाम एवं भावना का स्वयं परिचय दिया 
है । इस सभ्बन्ध में उनकी काव्योक्ति उल्लेखनीय है :-- 

कौन और क्या हूँ ? स्वयं बोध है मुझको ही नहीं, 

बासी बेसवारे को घरा का मैं निचल्ला हौं। 
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जनपद रायबरेली, art हौं निवास किये 
हि परिचय हेतु सैयद - राजन मोहल्ला zt! 
नत है रशीद? अव्यापक पाठशाला का दों 
हरि के भजन एक मात्र ही निठल्ला ait 
गीध, गनिका न अजामिल रसखाने हौं मैं 
नन्द के लला को एक सेवक faaea हों ॥ 
“रशीद' (रसीद) आपका उपनाम है । पीताम्बरघारी कृष्ण आपके उपास्य हें । अत- 
एव इस सम्बन्ध म भी आपने अपने काव्योद्गार व्यक्त किए हैं; जो इस प्रकार 
राखिवे को राखें या न राखें अधिकार उन्हे, 
,.. होती न उपासना ऐसा मजबूर हूँ । 
बंसवारे नाते उठ जाती लेखनी है मेरी, 
यों तो वास्तव में मैं कायर हूँ क्र FA 
कोन है अपरिचित जो जानत नहीं है मुझे 
लेन - देन हारे का गृरूर मशहूर हूँ । 
इष्टदेव पोत पटवारे को 
कवि तो नहीं कवि सेवक जरूर हू ॥ 
“वीत पटबारे' के उपासक होने के कारण इष्टदेव की रंगस्थली (ब्रजमूमि) 
के प्रति 'रशीद' जी में अगाध प्रेम है । इस उत्कट प्रेम के कारण ही उन्होंने इष्टदेव 
से निरन्तर ब्रजभूमि में बुलाते रहने एवं अपने दर्शन देते रहने की अमिलापा व्यक्त 
ऱ्या कि कर 
अँखिया दुखिया नित ही तरसें, तुम आन से नेह लगाते रहो। 
बिसराते रहो मोहि जानि अयोग, बियोग की ज्वाल जलाते रहो ॥ 
यहु न्याव कहाँ का गोपाल भला, कलपाके मुझे कलपाते रहो? 
बिनती है विनीत 'रशीद' यही, ब्रज में घनश्याम बुलाते रहो ॥ 


` 


मानता हू 


आखिरकार अपने भक्त की इस SHE आकांक्षा पर पीताम्बरधारी ने द्रवी- 
भूत होकर जनवरी सन्‌ १४५३ में प्रादेशिक अध्यापक मण्डल की बेठक में 
रायबरेली जनपद का प्रतिनिवित्व करने के बहाने रशीद जी को ब्रजभूमि में बुला ही 
लिया | दैवयोग से अध्यापक मण्डल की बठक में भाग लेने के लिए आये सौभाग्यः 
शाली 'रशीद' ने लगातार चौदह दिनों तक इष्टदेव की रंगमूमि ओर कर्मभूमि का 
भ्रमण किया । यहीं पर अवंरात्रि के उपरान्त उनके इष्टदेव ने बालख्प में उन्हें दर्शन 
दिया | कृष्ण-दर्शन सम्बन्धी यह वृत्तांत वे किसी को बतलाते नहीं । केवल अपने 
एक-दो अंतरंग व्यक्तियों को ही उन्होने इसके स्पष्ट संकेत दिये हैं। अपनी एक गजल 
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में भी “पुनः दर्शं करने को जी चाहता है” कहकर उन्होंने लिखित रूप में इसकी 
पुष्टि कर दी है । 

Qae जी शान्त प्रकृति के व्यक्ति हैं। उन्ही के शब्दों में, ' मुझे चार बातें 
अगर कोई कह लेता था तो क्रोध के आने पर मी मैं चुप रह जाता था 1! इतना 
सब होते हुए भी वे स्वाभिमानी हैं । अपने अधिकारों के लिए वे भिक्षा न माँग क 
संघर्ष करने में विश्वास रखते हैं; किन्तु उनका यह संघर्ष गाँधी जी की भाँति 
अहिसात्मक ही हुआ करता है । जनवरी सन्‌ १६५३ की अध्यापक मण्डल की बैठक 
में उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी माँगों को मनवाने के लिए विधान सभा के सामने 
अनिश्चितकालीन मख हड़ताल करने का निर्णय लिया गया । वेठक में लिए गये 
निर्णय के अनुसार “रशीद' जी ने भी लखनऊ में विधान भवन के समक्ष लगातार 
चौदह दिन तक भूख हड़ताल की । 

स्वतन्त्रता से पूर्व अंग्रेजी राज्यकाल में उन्होंने सरकार की जवरन लगान 
वसूली नीति का तीव्र विरोध किया था । राजनीतिक न होते हुए भी ‘cafe’ जी 
द्वारा इस प्रकार के काव्यःसृजन का कारण उनका सवेदनशील होना रहा है। 
“दिनकर? जी के शब्दों में “afa वह संवेदनशील यंत्र है जिसके भीतर से काल 
अपनी आन्तरिक पीड़ाओं को अभिव्यक्ति देता है । यही कारण कि ‘wile’ जीने 
अपनी रचनाओं के माध्यम से सरकारी कुरीतियों के प्रति अपना विरोध प्रकट कर 
जन-मानस में विद्रोह का स्वर भरना चाहा था । इस प्रकार स्वतंत्रता से पूर्वं अपनी 
रचनाओं द्वारा उन्होंने भारतीयों में वेचारिक क्रांति लाने में योग दिया | gaat 
राष्ट्रीय भावना को लक्ष्य कर ही स्वतंत्रता की रजत जथंती के अवसर पर १२ अगस्त 
सन १६७२ को जिला परिषद्‌ हाल में रायबरेली जनपद के जिन तीन कवियों का 
अभिनन्दन किया गया था “रशीद' जी उनमें से एक थे । 

इसके पूर्व १८ दिसम्बर सन्‌ १६७१ को श्री जनार्दन दत्त शुक्ल आई० सी० 

स० की प्रेरणा से उ० प्र० के तत्त्कालीन राज्यपाल डॉ० बी० गोपाल रेड्डी ने 
आधुनिक रसखान” नाम से विख्यात इस वयोवृद्ध कवि का राजभवन में अभिनन्दन 
किया था । उक्त अवसर पर साहित्य-प्रेमी sto रेड्डी ने हमारे कवि को एक शाल, 
मोजन पात्र (डिनरसेट) तथा गीता प्रेस, गोरखपुर की छः घामिक पुस्तकें ससम्मान 
He कीं राज्यपाल महोदय द्वारा किये गए सम्मान के उत्तर में 'रशीद जी ने उसी 
समय निम्नलिखित agar की रचना कर उन्हें सुनाया था 
शाल दे मान विशाल feel, गोपाला जु भोजन शून्य है थारी । 
नैन हैं दशं के पात्र दोऊतिन्है कीज तृप्त अहो बनवारी ॥ 
ब्रज को बास निवास भलो जहाँ प्रीय लग हर बात प गारी । 


भाष 'रशोद' रसखान को चहियत मधुकरी F अरु कामरी कारी ॥ 
—मारतेन्दु-मवन, चन्द्रनगर, रायबरेली | 
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A 
TELA? प्रतिभा के धनो : 
AANE पाण्डेय “बन्द्रमणि 
| कविता यद्यस्ति राज्येन किम्‌” कवि सम्राट ag हरि की उक्ति 
* | ^ कितनी सार्थक है, यह उनके जीवन पर परिपूर्ण रूप से घटित हुई है । हमारे "रशीद 
जी इसी पथ के पथिक हैं । उन्हें कविता प्रिय है, एकान्त प्रिय है, संयमित जीवन 
८ प्रिय हे कविवर रहीम, आलम, ताज के अनुकरण के साथ ही इन्होंने श्री कृष्ण 
भक्त रसखान को अपना आदर्श बनाया है। कविवर रसखान जहाँ 'या लकुटा अरु 
कामरिय पर राज तिह पुर को तजि डारौं” की कल्पना किये ईडे वहाँ 
रशीद' जी भगवान कृष्ण से सीधा सम्पर्क स्थापित करके अपनी शुभ कामना प्रकट 
करते हुँ-पु; दशं करते को जी चाहता है, तेरे प्रेम की वेखुदी चाहता है । 
यह गीत जब-जब उन्होंने सुनाया तव-तब उनके नेत्रों से अश्रुपात होता रहा, 
मानो वे “'वाग्गदग्दा द्रवते यस्य चित्त रुदत्यभीक्षणं” की व्यास उक्ति को चरितार्थ 
कर रहे हों । अनुभव होता है कि वे अपने मुरली वाले को ही ध्यान में रखकर पद्य 
सुना रहे हैं, उके वियोगी हृदय में एक टीस सी उठती है, वे व्याकुल होकर पुकार 
उठते @— उसी छवि से घनश्याम एक वार आओ, 
वही धर के अघरों पे मुरलो बजाओ, 
वही पाठ गीता का आकर सुनाओ; 
| उसी भाँति मधुबन में गेया चराओ, 
| ये भारत वही दूध घी चाहता है। 
कविता सुनाते समय रशीद जी के अश्रु-पूरित लोचन लोकोत्तर भावों की 
सृष्टि करते हैं | 


a ? 


wise कराना 


संबमशील रशीद जी 
श्री रशीद जी स्वघर्मपालन में अत्यधिक सावधान हैं। रोजा-नमाज का निथम 

पास करने के साथ ही, किसी अखाद्य-वस्तु का सेवन वे कमी नहीं करते | यहाँ तक 
कि बे बीड़ी, सिगरेट पीने की कौन कहे छूने में भी संकोच करते हैं । शुद्ध शाकाहारी 
एवं सात्विक प्रकृति के रशीद जी हिन्दू एवं मुस्लिम समाज के लिए कवीरदास की 
तरह उलझी हुई समस्या बने हैं । 
उपदेशक स्थीद 

ee सन्‌ १5६२ या ६३ की वात है। लखनऊ-सुलतानपुर शाखा रेलवे लाइन पर 
निहालगढ़ स्टेशन है । उन दिनों हरचन्दपुर (रायबरेली) निवासी श्री राघवानन्द 
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वाजपेयी उक्त स्टेशन पर सहायक स्टेशन मास्टर थे। वाजपेयी जी ने छोटा- 
मोटा सत्संग का आयोजन किया । कविता सुनाने के लिए उस अवसर पर रशा जी 
भी आमंत्रित थे । उत्सव यद्यपि दो ही दिन का था, परन्तु जनता के आग्रह से एक 
दिन और बढ़ाया गया । उपदेशकों को समय नहीं था, किन्तु जन-समाज तो र 
जी के प्रति आकधित था । अतः उस दिन उन्होंने सुन्दर भूमिका बनाकर लम्बी 
कवितायें सुना-सुना कर श्रोताओं को आश्‍चर्यचकित कर दिया । उनके जीवन में ऐसे 
अनेक अवसर आ चुके हैं । 
आशुकवि रशीद 
रायबरेली का “चातुर मण्डल” सवं प्रसिद्ध एवं प्राचीन है । उसके समय-समय 
के कवि-सम्मेलनों से अनेक कवि प्रकाश में आये | यह मानना पड़ेगा कि 'रशीद' जी 
के व्यक्तित्व के विकास का उद्गमस्थल भी चातुर मण्डल ही है। वहीं से वे कवि 
रूप में प्रख्यात हुए । आज से लगभग पैतालिस वर्ष पहले की घटना है, “मण्डल' के 
कवि सम्मेलन में तीन समस्‍यायें दी गयी थीं। रशीद जी ने दो समस्याओं की पूर्ति 
की थी । सम्मेलन के प्रथम उन्होंने कहा भी कि दो पर तो हमने लिखा है, किन्तु 
'अकुलानी रहैँ' समस्या पर नहीं लिखा । कई कवियों ने कहा कि इस पर तो आपको 
अवश्य ही लिखना चाहिए । 'रशीद' जी उसी समय daat लिखने लगे । लगभग 
छः सात मिनट में उन्होंने एक सुन्दर सवेया तैयार कर दिया :-- 
मुरलीधर की मुरली सुनिके मुरली ही के राग बिकानी रहे | 
जल हीन सी मीन aa तलफें गृह द्वार को सोच भुलानी र 
नहीं सोच रह्यो तन को तनिको, सभी प्रेम भरी वौरानी TW । 
हरसानी 'रशीद' वे ग्वालिनियाँ हरि भेंटबे को अकुलानी रहें ॥ 
एक दिन भेंट होने पर मैंने रशीद जी से कहा-* रशीद जी अब भाप बूढ़े ह 
गये ।” उन्होंने कहा क्यों ? मैंने कहा-''आपकी दाढ़ी एवं सिर के बाल सर्फद हो गये 
हैं । इस पर उन्होंने तत्काल एक दोहा सुनाया 
श्वेत श्वेत लखि कचन कॅह, बृद्ध कहै जनि कोय। 
खोजन मैं घनश्याम के, गई प्रयामर्ता खोय॥ 
बृन्दा वन-निवासी tao गोस्वामी श्री बिन्दु जी ने प्रेम घाम से निकलने वाले 
“प्रम सन्देश' मासिक पत्र के मुखपृष्ठ पर उपर्युक्त दोहे को एक वर्ष तक प्रकांशित 
किया | वे “रशीद' जी से अत्यधिक प्रभावित थे । जब भी वे रायबरेली आते, रंशीद 
जी को बुलाकर उनकी कविता सुनकर आनन्द मग्न हो जाते । 
इस प्रकार रशीद जी उपदेशक, कवि, आशुकवि के रूप में रायबरेली में ही 
नहीं, अपितु उत्तर मारत में प्रख्यात हैं। मुसलमान श्रीकृष्ण भक्त होने के नाते वे 
हमारे लिए विशेष रूप से आदरणीय हैं । 
= भारती-मवन, बन्नावाँ, बछरावाँ, रायबरेली | 
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संस्मरण 
रशीद जो Bl प्रभावशाली व्यक्तित्व 


--राघवानन्द वाजपेयी 


बात सन्‌ १६६२ की है । वैद्यराज श्री परमेश्‍वर दयाल घिण्डियाल ने आयु- 
वेदिक चिकित्सालय हरचन्दपुर (रायवरेली) में घनवन्तरि जयन्ती का आयोजन 
किया था । सात दिनों के इस उत्सव में एक दिन कवि-सम्मेलन का भी क्षायोजन 
था । कवि-सम्मेलन की सूचना पाकर मैं भी सुनने के उद्देश्य से पाण्डाल में पहुँचा | 

सम्मेलन में रायबरेली तथा अन्य स्थानों से लगभग वीस-पच्चीस कवि पधारे 
थे। मंच पर कवि-समाज के मध्य कविवर रसखान की सी आकृति वाले श्री 
अब्दुरशीद जी विराजमान थे । सम्मेलन उन्हीं के समापतित्त्व में आरम्भ हो चुका 
था । अन्य कवियों के कबिता-पाठ के उपरान्त “रशीद” जी का नम्बर आया । उन्होंने 
अपने इष्टदेव माखनवोर (श्रीकृष्ण से सम्बन्धित दोहों को पढ़ना आरम्भ किया | 
श्री कृष्ण के प्रति अगात प्रेम के कारण उनके नेत्रों से अविरल गति से प्रवाहित होते 
हुए अश्ुओं एवं कण्ठ अवरुद्ध हो जाने की प्रक्रिया ने जन-मानस को अभिभूत कर 
दिया । कण्ठ अवरुद्ध हो जाने के कारण दो-तीन मिनट उन्हें विश्राम हेतु रुकना पड़ा । 
इसी बीच वंद्य जी के मुँहलगे मित्र श्री राजकिशोर श्रीवास्तव का आगमन होता है | 
वे मंच पर वंद्य जी के वगल में जाकर as जते हैं । वैद्य जी 'रणीद' जी से उनका 
परिचय कराते हैं - आप मेरे मित्र श्री राजकिशोर श्रीवास्तव हैं । आपको भोजन 
में खिचड़ी सर्वाधिक प्रिय है इसीलिए हम लोग “खिचड़ी ag कहकर पुक्रारते हैं 1” 

वैद्य जी की वात समाप्त होते ही कुछ देर में रशीद जी ने तुरन्त fam- 
लिखित दोहा बनाकर उपस्थित जनसमुदाय के समक्ष पढ़ा :-- 

चौरन के रंग राधिका, उरदन के रंग चोर । 
खिचड़ी हृ कै जो मिले, अहोभाग्य है मोर ॥ 

रशीद जी के इस दोहे को सुनकर मैं अवाक सा रह गया । उनके विशाल 
हृदय; संसार की समस्त विमूतियों में रावेश्याम की मधुर झाँकी देखने की उनकी 
अभिलाषा आदि के सम्बन्ध में मैं सोचता ही रह गया । तभी एकाएक भारतेन्दु बाबू 
की उक्ति याद आई :-- 


“इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिन्दुन वारिये ।” 
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लौटकर घर आने पर पिता जी (Fao पं. सन्तप्रसाद वाजपेयी प्रधानाध्यापक 
प्राइमरी पाठशाला, हरचन्दपुर) से मौलवी साहब का पूरा परिचय मिला । मैन 
पिता जी से उन्हें अपने घर पर बुलाने को इच्छा व्यक्त की । लगभग एक, महीने के 
पश्चात वे घर पर पघारे | तभी मुझे रशीद जी के मुख से उनके रचे हुए भक्तिपर 
छन्दों के सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | उसके पश्चात्‌ मैंने उन्हें निहालगढ़ में “श्री 
हार ओम संकीतंन मण्डल' के वाषिकोत्सव में पवारने के लिए आमंत्रित किया और 
वे पघारे भी । 

सन्‌ १६६४ में जब मेरा रथानान्तरण रायबरेली (शहर) हुआ तो मझे 
अत्यधिक हर्ष हुआ | सोचा, ईश्वर ने मेरी सुन ली । अब रशीद जी के सानिध्य में 
रहने का मुझे अच्छा अवसर मिला है । रायबरेली पहुंचते ही मैं प्रायः उनके यहाँ 
जाने लगा । एक दिन मैंने उनसे पूछा---''आपकी सारी रचनाएँ कहीं पुस्तकाकार 
प्रकाशित हुई है या नहीं ?” इस पर उन्होंने उत्तर दिया - “नहीं ! हाँ, समय-समय 
पर कुछ रचनाएँ मासिक पत्र-पत्रिकाओं में अवश्य छपी हैं ।” कुछ दिनों के वाद मैंने 
उनसे आग्रह किया कि आपकी कविताओं का एक संकलन अवश्य छपना चाहिए । 
इस पर उन्होंने तपाक से कहा-- इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं हे । “माखनचोर' 
(इष्टदेव) ने मुझसे कहल।ना चाहा मैंने कह दिया | लोग उसे संजोएं या बिसरा दें।'' 
उन्होंने सूरदास और कबीरदास की याद fears हुए कहा--''उन लोगों के समय में 
कोन सा प्रेस और कागज था ? उनके प्रेमियों या शिष्यों ने जो कुछ याद कर लिया 
था वही हमको साहित्य में मिलता है । सुना है महात्मा सूरदास ने अपने जीवनकाल 
में जगमग सवा लाख पदों की रचना की थी परन्तु सूरसागर में सात-आठ हजार 
पद ही मिलते हें । बाकी लापता हैं। अतः जनता का कार्य यह है कि उन्हें याद 
रखे या मुला दे ।” 

उनकी बातें सुनकर मुझसे रहा न गया । मैंने वारम्वार उनसे इस पलायन- 
वादी भावना को त्याग देने की प्रार्थना की । अपने काव्य को प्रकाश में लाने की 
इच्छा रशीद में यद्यपि नहीं रही, पर राष्ट्रहित में उनके काव्य की अत्यन्त आव- 
इयकता है । समथ ने उनके साहित्य का मूल्यांकन किया । इस प्रकार वर्षो की 
हादिक अभिलाषा को पूर्ण होता हुआ देखकर मुझे अत्यन्त हषं है । 


10) A 


— स्टेशन मास्टर, रेलवे स्टेशन, रायबरेली । 
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मेरे मियां ot 


— मुहम्मद समी खाँ 


में बड़ा: अन्तर है। वे आरम्भ से ही कवि रहे हैं। ताज्जुव की बात यह है कि 
मुसलमान होते हुए भी वे उदं के नहीं बल्कि हिन्दी के कचि हैं और उनकी कविता 
हन्दुओं के देवी-देवताओं पर है । वे कृष्ण के भक्त हैं। जब भी वे कविता करते 
अथवा सुनाते होते हैं तो उनको आँखों से लगातार ata गिरते हें । यही उनके 


“कविता और क्रृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम का सबूत है । कविता और कृष्ण की दीवानगी 


~ 


जो मस्ती और बेफिक्री दी है उसी वजह से वे परिवार की ओर कभी ध्यान 
नहीं देते । घर में कुछ है या नहीं, हमारे वच्चे पढ़ते अथवा शरारत करते हैं P— 
इन सब बातों की भी उन्हें कभी कोई चिता नहीं रही । हम लोग सात भाई है । हमारे 
बचपन में मियाँ जी लगभग पँतीस रुपये तनख्वाह पाते थे; कुछ ट्यूशन चार-पाँच 
रुपये के कर लेते थे । यह सव पंसा वे मेरी माँ को देकर बिलकुल बेफिक्र हो कविता 
और कवि-सम्मेलनों में हमेशा Sa रहते । पैसा न होने तथा मस्त रहने की वजह से 
उन्होंने कोई ACTA नहीं बनायी और हम लोग भी आठवे दर्जे से आगे पढ़ नहीं 
सके । 

मियाँ जी की उदारता का असर हम लोगों पर भी पड़ा इसीलिए हमारी 
'उर्द्‌-जुबान' न हो सकी । मेरा वेटा इफ्तखार खाँ जो अभी नवें दर्जे, में पढ़ता है- 
हिदी, संस्कृत और अंग्रेजी का अच्छा जानकार है। हिन्दी और संस्कृत में जिले भर 
में सबसे ज्यादा नम्बर पाने की वजह से रोटरी बलव रायबरेली की तरफ से उसे 
तीस रुपये महीना वजीफा मिलता है । मियाँ जी के डर और अदव से घर में कमी 
मांस नहीं बन पाता । इधर इफ्तखार भी अपने दादा (वावा) की तरह मांस से 
परहेज करता है! मेरे पिता कभी किसी पर गुस्सा नहीं होते थे। हम लोगों से 
गलती होने पर समञझ्ाते-बुझाते थे पर मारते कभी भी नहीं थे। हम भाइयों से 
उन्होंने कभी किसी मजहब या जुबान (भाषा) अपनाने को न तो अपनी ओर से 
कहा या जोर दिया और न किसी की बुराई की । स्वाभिमानी इतने थे कि अपने या 
हम लोगों के लिए कमी किसी नेता या अफसर के पास नही गए । इसीलिए हम 
लोगों ने जो कुछ भी हासिल किया खुद किया, मसक्कत से किया | 


--राजकीय चिकित्सालय, रायबरेली | 
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रेखाचित्र 


चितचोर का दवाना : रसखान 
— सन्तबर्श “भारतीय? 


रायबरेली, किला बाजार, सैयद राजन मोहल्ला । किला बाजार की नाति 
विस्तृत गलियों से गुजर कर राजन मोहल्ला की सपिल गलियाँ । बाजार की उत्तर- 
दक्षिण की सड़क से थोड़ी ही दूर टेढ़ी मेढ़ी गलियों के पार रशीद जी का चूने से 
gat हुआ घर । दक्षिण मुख एक चौपाल - गृहस्थी के सामानों से भरी हुई। गर्मी 
की तपती दुपहरी ! पसीने से लथपथ साइकिल से पहुचता हूँ । रशीद जी कहीं 
बाहर गए हुए हैं । उनका एक लड़का बड़ा ही सुशील, आता है और चौपाल खोल 
देता है | बिस्तर लगा देता है, वार-वार नकार करने पर भी । स्वर में व्यग्रता नहीं 
ठहराव है । अलमारी में रखी कुछ ही पुस्तकों और पत्रिकाओं में से एक पत्रिका 
समय काटने के अंदाज में देता है और मेरी व्यग्र पूछताछ पर कहता है “पिता जी 
कहीं वाहर ट्यूशन पढ़ाने गए हैं। मैं बाहर रहता हूँ, मुझे पता नहीं, नहीं तो बुला 
लाता । आप आराम करें अभी आते ही होंगे ।” लड़के की भाषा में हिन्दी शब्दों 
की ही बहुलता है 


मैं आराम करता रहता हूँ कि हाथ में सब्जी से भरा झोला लिए तहमत 
बाँबे, उस पर मोटा कुर्ता पहने तथा सिर में अँगोछा लपेटे, दाढ़ी में लम्बे, घने, 
जीवन की गहन अनुभतियों से श्वेत हुए केशों की गरिमा से मंडित, धूप से आरक्त 
हुए चेहरे पर मद-मुस्कान लिए लम्बे किन्तु श्रौसत शरीर वाला व्यक्ति प्रवेश द्वार 
की ओर न जाकर चोपाल में ही प्रवेश करता है । भुजाएँ दीर्घ हैं । वृद्धावस्था के 
विशेष लक्षण नही दिखते, यद्यपि उम्र लगभग ७८ वर्ष ! सतर्क मैं पहले से ही 
आदाब बजाता हूँ । आप dè, मैं तनिक झोला पहुँचा दूं” कहकर चौपाल का घर 
से लगा दरवाजा खोल, किसी लड़के को झोला थमा चारपाई पर आकर बैठ जाता 
है ! अंगौछा खोल चेहरे पर चुचुवा आये पसीने को पोंछते हुए अपने बारे में बताता 
है-- दोपहर में ट्यूशन पढ़ाने चला जाता हूँ, कुछ अपने भर का कमा लाता हैँ 
ओर दुपहरी कट जाती है | काम करता रहता हूँ तो फुर्ती रहती है ।” 


यही व्यक्ति है अब्दुरंशीद at ‘whe’ “आधुनिक रसखान', जिसका नाम 
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व्रिभंगी हुए, हरित बाँस को बाँसुरी अबरों पर घरे स्वयं भल से जग-जीवन भलाए 
सखाच के आराध्य | इनके आधुनिक रसखान होने में क्या संदेह | 


aa से मुसलमान होते हुए भी इस विभूति में घामिक संक्रीणंता घर नहीं 

कर सकी | अंतरंग हिन्दू संस्कृति तथा बहिरंग मुस्लिम-संस्क्रत की घाराएँ इस 

व्यक्तित्व में संगम करती हैं । गंगा भी अलग यमुना भी, किन्तु आपस में मिली 

। कोई दुराव नहीं -दोनों बहनों में कहीं कोई आपसी जलन नहीं । संगम दोनों को 

प्रम से प्रश्रय देता है। वह उद । न अपने विश्वास में किसी का दखल देना 
अच्छा समझता है, न दूसरे के विश्वास में । 


स्वर में माघुरये-हिन्दी शब्दों में माघुये-'व' 'श' और Sa’ का स्पष्ट और सही 
उच्चारण । पुरानी पीढ़ी की ही स्वभाव सरलता और सहजता | देखकर कौन HEAT 
कि ये कवि होंगे, चितचोर के उपासक होंगे? “चितचोर' तथा अनेक विशेषणों से ही 
ये अपने आराध्य का नाम लेते हैं, 'कृष्ण' नहीं कहते । बूढ़े कवि का यह बालहठ है- 
“ag ‘pon’ तव तक नहीं पुकारेगा जव तक कि चोर सामने नहीं आ जाता । 
चह छिपा-छिपा घूमता है क्योंकि उसने कवि के चित्त की चोरी की है और इसी 
कारण से कवि ने भारतीय दंड विधान की धारा २७६ के तहत पुलिस में रपट 
लिखाने को सोची है ताकि पुलिस पकड़े और चित्त के चोर को (वित्त के चोर को 
नहों) उजागर करे । हुलिया भी उसने बड़ी पक्की वताई है अभी मित्र को अपनी 
योजना बता रहा है-- 
सेव करि नेनन सों चित्त को चुराय लेगो, 
तीन सो उनासी मैं लिखाइहों रपट है। 
श्याम तन वारों कर सासुरी है धारो सखे, 
शीश पे सजाये पंख मोर को मुकुट है॥ 
दोघे हैं yar” दोऊ नीले सरोरुह नेन, 
बरनौं कहाँ लौं लख्यो केहरि सो कटि है। 
भाषत ‘ume’ चितचोर हुलिया है यही, 
पद हैं कमल रूपी घारे पीटपट है॥ 


कवि से बातें करता जाता हूं ओर लिखता जाता हूँ कवितायें ! लिखना चन्द 
कर गर्मी रे कारण पंखा चलाने लगता हूँ लेकिन सम्माननीय वृद्ध कवि पंखा नहीं 
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चलाने देता, खुद ले लेता है । मुझे संकोच होता afra वह संकोच के बंधन तोडने 
को कहता है gga और बिनोद प्रियता उसकी नस-नस में जेत व्याप्त हं - उत मी 
| जब कोई सहृदय श्रोता मिल जाता हे तो खुल पड़ता किसी वांध की तरह, झरने 

लगता है सावन की रसमय Tal की तरह और खो जाता है अतीत के अजीबोगरीब 

माधुर्यं में फिर माधुरी बाटता ही रह जाता है । जब तक चेतना अंझोडी न जाये लौट 

कहाँ सकता है उस लोक से ? 

एक कुगल गुहूस्थ हैं वह और हैं रससिद्ध कवि । पुत्र, Jaagi पौत्र एवं प्रपौ- 

त्रियाँ इत्यादि सब मिलाकर ६२ जीव हूँ घर म | दो घर हैं आस-पास । लेकिन यह 
| आभास नहीं होता इस वृद्ध को देखकर कि इतने बड़े परिवार का मुखिया होगा | 
| चिस्ता की रेखाओं से मुक्त ललाट । इतनी उम्र में भी वह पचहत्तर रुपये मासिक का 
। उपाजन करता है, क्योंकि विना मेहनत का खाना बह पाप समझता है । कुशल भृहस्थ 
| होने के नाते वह सर्वांग मजदूर है वह खुद कहता हे — 

मजदूर हवन, मजदुर हवन ’ 

कविता इसलिए नहीं करता कि उसे इससे यश मिले, नाम हो और पसा 
मिले, वरन्‌ इसलिये कि वह उसे आनन्द देती है । हिन्दी में कविता करता है इस- 
लिए कि उसमें एक विशेष आकषण है. अभिव्यक्ति की एक विशेष क्षमता है-- 

“चाहता नाम प्रतिष्ठा न नेकु, सदा विन नाम रहा करता हू 

उसे घर से और कोई सरोकार नहीं । दो जून भोजन मिल जाए रूखा-सूश्षा, 
इसी में उसे सम्तोष है । बाकी समय हरि भजन में गुजारना उसे प्रिय है | वही तो 
भाधार है, और किसकी गुहार लगावे 

मानव से न विनय कछ है, प्रभु के पद-पद्म गहा करता हू । 


। 
| 
| 


उसे अपने नाम प्रतिष्टा की चिन्ता नहीं है । इसी कारण तो कवि की इतनी 
अवस्था हो गई है किन्तु उसका कहीं से कोई प्रकाशन नहीं हुआ । वर्षों पूर्वे जब 
वह मथुरा-वृन्दावन कृष्ण की लीला-स्थली देखने गया था और उसे वहाँ अपने इष्टदेव | 
से दृष्टिदान मिला था वहीं पर गो० बिन्दु जी ने इनकी कवितायें -सादर माँग कर | 
प्रेम सन्देश' नामक पत्रिका में. प्रकाशित की थीं। बाद में सुकवि विनोद में भी इन 
की कविताएँ प्रकाशित हुई । शेष सब कुछ अप्रकाशित है; पर इसकी भी विशेष 
चिन्ता नहीं है इस अलमस्त को । यह तो बस चित्तचोर को पकड़ने के पीछे दीवाना 
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AAG रसखान : कविवर रशीद 


डॉ० देवकीनन्दन श्रीवास्तव 
आधुनिक रसखान श्री अब्दुरंशीद खाँ 'रशीद' सच्चे अयाँ में हिन्दी के राष्ट्रीय 
भक्त कवि हैं । राष्ट्रीय भक्त वह है जिसका हृदय अपने राष्ट्र की आत्मा के प्रति 
समता हा । इस्लाम घम के अनुयायी होते हुए भी भारतीय परम्परा में प्रतिष्ठित 
भक्ति-मावना को आत्मसात्‌ करके भगवन्नाम, भगवद्रू प, भगवद्लीला और भगवद- 
धाम की चर्चा में विभोर एवं तत्मय रहने वाले मुस्लिम भक्तों और कवियों की अदा 
ही अनूठी है । रणीद जी ऐसे ही पर्मी और प्रेमी भक्त हैं जिनके अन्तर्जगत को वृन्दावन 
के नटवर wage की मोहूनी छटा मुग्घ करती रही है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने ऐसे 
ही freed मुस्लिम भक्तों के विषय में घोषित किया था कि “इन मुसलमान 
रिजनन पै कोटिन हिन्दुन वारिये ।” सचमुच 'रणीद' जैसे कवियों की भक्ति- 
भावना आज के युग में हृदय की उदारता और विशालता का द्योतक है। राष्ट्रीय 
एकीकरण के मावात्मक प्रवाह को सुरक्षित करने में रशीद जी जैसे भावूक aga 
भक्तों के निजी योगदान का सांस्क्रेतिक महत्व है | 
रशीद भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और सस्कार से देष्णव मुसलमान कहे 
जा सकते हैं; जिन्होंने वाह्य परिवेश में इस्लाम की मर्यादा निभाते हुए भी अन्तर्मत को 
वष्णव भक्ति-मावना में रंग रखा है । श्यामसुन्दर रंग इनके व्यक्तित्व में इतना 
गहरा चढ़ा है कि एक वार इनके श्वेत वालों को देखकर इन्हें वृद्ध कहने बाले लोगों 
को बड़ा चुटीला और मार्मिक उत्तर मिला 
श्वेत श्वेत लखि कचेन कौ, वृद्ध कहै जनि कोय। 
खोजन मैं घनश्याम के गई श्यामता खोय ॥ 
घनश्याम की खोज में मस्त रहने वाले भक्त रशीद ने अपनी कविताओं में 
भगवान कृष्ण की लीलाओं के अनेक मामिक प्रसंगों का चित्रण करते हुए उनके नाम, 
रूप, स्वभाव और गुण आदि के सम्वन्ध में मनोरम और हृदयस्पर्शी उद्‌गार प्रस्तुत 
किए हैं, जिनके भीतर एक ओर भक्त के चित्त की उच्छल भावकता के दर्शन होते हैं 
तो दूसरी ओर कवि की रागात्मिका बृत्ति और सूझ-बूझकारी कल्पनाशीलता अपनी 
विविधता और विचित्रता के साथ तरंगित होती रहती है । 


ब्रजधा म-प्रमी रशीद की रचनाएँ परम्परागत साहित्यिक ब्रजमाषा में प्रस्तुत 
हुई हैं जिन पर रहीम, रसखान और आलम जैसे प्राचीन ब्रजभाषा कवियों की भाव- 
व्यंजना की छाप यत्रतत्र विद्यमान है। इस छाप के होते हुए भी प्रायः सवंत्र आराध्य 
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के प्रति रशीद की निजी सम्बन्ध-भावना की घनिष्टता झलक मारती रहती है और 
वही उनके काव्य की वास्तविक प्राणशक्ति है । 

दोहे कवित्त और सर्व॑या रशीद के प्रिय छन्द रहे हैं । इस प्रकार आधुनिक 
कृष्ण मक्त कवि रशीद भाषा-शली और ania परिपाटी की दृष्टि से पुरानेखेवे के 
कलाकार हैं । कवित्त-सवंया के रूप में प्रस्तुत उनकी अनेक रचनाएँ समस्यापूर्ति 
काव्य के अन्तर्गत स्थान पाने की अधिकारिणी हैं। दोहों में रहीम की सी सरसता 
और उक्तिवंचित्र्य के दर्शन होते हैं । परिमाण में रशीद जी ने अधिक नहीं लिखा पर 
जितनी भाव-राशि उनकी स्फुट रचनाओं के माध्यम से प्रकट हुई है उससे उनके 
अन्तर्जगत के रागबोघ, भाव-वे भव तथा भक्तिमय तल्लीनता का सहज ही परिचय हो 
जाता है । समित चित्त के मक्त का अपने आराध्य के प्रति इतना ऊंचा भाव रहता 
है कि उसे पग-पग पर अपनी agar और अकिचनता का बोध होता रहता है-- 
इसी भाव-भूमि पर रशीद का ञ्यामसुन्दर के प्रति निवेदन है — 

मन पापी कठोर है श्याम ast केहि ठाम कहाँ तुम्हें पाऊ भला । 
पवि सों पथराये हैं लोचन हूँ, पद-पंकज घोय अघाऊ भला ॥ 
पलकें भई कटक रूप सबै, सुभ आगम मैं क्या बिछाऊ भला | 
अघ सों भरो श्याम रशीद-हूदय, कस श्याम पे श्याम चढाऊँ भला ॥ 

अक्त कवि की कामना है कि उसके श्यामसुन्दर 'निज aa की ate गहकर 
उसे सदेव के लिए अपना ले 

मुस्काते रहो अघरान सों नित्य, ओ प्रेम की बंसी बजाते रहो । 
निज दास “रशीद” को जान लला, गहि aig सदा अपनाते रहो ॥ 
कहीं-कहीं अल्हड़ Heat भक्त की भाँति रशीद ने अपने आराध्य के प्रति 
विनोद और व्यंग्य के मधुर He भी कसे हैं । उदाहरणार्थ :-- 

को कब तजत स्वभाव निज लखिये नन्दकिसोर | 

भादिहुते चोरी feet अन्त भयो चितचोर ॥ 

चाउर पाये सवाँ के AS भूप बनाय। 

भेंटन को नहि घूस कछ तौ निज काह वसाय ॥ 

बड़े खुशामद प्रिय भये gag’ हे भवधेस । 

गिरयो विभीषण चरण पै ताहि कियो लंकेस ॥ 

'रशीद' की मक्ति-भावना भगवान कृष्ण के प्रति निजी ममत्व रखते हुए 
भगवान के अन्य रूपों के प्रति मी उदार निष्ठा रखती है । मगवान राम और AT- 
वान विष्णु ही नहीं शंकर ओर शारदा तक के सम्बन्ध में उनकी भक्ति-भावपूर्ण 
उस तथ्य की परिचायक हैं । 
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L भगवान शंकर के स्वरूप की अनूठी छटा का सरल एवं मनोहर चित्र देखते 
al बनता है— 
भाल सो चन्द्र विराज रहृयो, 
al जटान में देव्रधुनी लहर | 
हाथ सुशोभित हैं त्यों त्रिशूल , 
गरे बिच नाग परे et ॥ 
भोजन भंग घतूरन को करि, 
आप मसान में ही set | 
नंदी सवार सुशोभित शम्भु, 
‘latte’ के हृदय छटा छहरें | 
andl समम्यापूति के रूप में अद्भुत सुझवूझ आर वणमत्री की सुन्दर 
झलक मिलती है जैसे 'बाँसुरी' की समस्यापूति में -- 
वाजी जव ते वाँमुरी लेत हौं उसास री, 
फंसी है ऐसी फाँसुरी न पावती निकास री । 
लायो जिन बाँसुरी न पावते सुपास री, 
बतायो किमि बाँसुरी बजायो किमि बाँसुरी । 
करावे उपहास री जगत उपवास री 
दिवां तन वास री किशोर तेरी बाँसुरी । 
सुन wile साशुरी लगावे गर फांस री, 
aaa विश्व ata री बज न फिर बाँसुरी | 
काव्य-मूमि का दरम उत्कर्षं वहाँ दृष्टिगोचर होता है जहां भक्त कवि 
- 'रणीद' की आत्मा प्रेमपगी गोपी की भावस्थिति में तन्मय हो उठती हे और वरवस 
रासबिहारी श्यामसुन्दर क्रो अंक लया लेती है-- 


Q 
हते gi 


इन परे उठि घावन लागी | 
कुंज गलीन चली मिलि क, 
एक-एक से भेद छुपावन लागी । 
ताहि समय मिलि श्याम जू आय 
तौ धेरि क रास रचावन लागी । 
भावे 'रशीद' जू प्रेमपगी, 
गहि श्याम को अंक लगावन लागी | 
रसिक शिरोमणि नटवर श्याम के अनुराग सिन्धु में निरन्तर लीन इस भावूक 
भक्त कवि की ब्रजमाधुरी आधुनिक मक्ति काव्य की अनमोल निधि 
--रीडर, हिन्दी भवन, शांति निकेतन विश्वविद्यालय 
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WN’ को भक्ति-भावना 


=मायाप्रमाद यादवं 


मुसलमान कृष्ण भक्तःकवि अब्दुरंशीद का जन्म उन्नीसबीं शताब्दी केः 
अन्तिम दशक में, रायबरेली नगर में हुआ । व्यवसाय से अध्यापक, स्वभाव से सरल 
सदय, विनम्र, आचार से सहज, स्वच्छ, अकृत्रिम, आकार में. मध्यम ऊँचाई, श्वेत- 
धवल दाढ़ी से युक्त मुखाकृति, सामान्य कपड़े का अंगरखा, अलीगढ़ी vicar, दिल्ली~ 
वाल टोपी, और साधारण-स्रा उपानह-कुल मिलाकर रशीद का ऐसा ही वाह्यः 
व्यक्तित्व उमरता है! हृदय की गहराई, नेत्रों में रहानियत भरी मस्ती और 
निगूढ़ भक्त की आप्यायिनी जिज्ञासा उनमें स्पष्ट दृष्टिगत होती है । वस्तुतः बाहर: 
भीतर से रशीद अलमस्त लेकिन भक्ति के क्षेत्र में अपने इष्ट “'पीतपटवारे” के सख्या 
अभ्यर्थी हैँ; फिर भी कृति में. यत्र-तत्र निपट ओर निचाट दास्य. भाव बरबस BE 
पडे हैँ ओर ये भाव 'रत्नांनलि में वडे आकर्षक हैं--- 


seme, गणिका नः अजामिल wai: हों; मैं,, 
नन्द के लला, को! एक. Faw ब्रिलल्ला हों;।। 


भक्त के दैन्‍्य-माव- उसके- मानसः कीः दशा कोः उद्घाटित करते हैं।। यहीं: वहः 
हृदय का कपाट खोलता; है मात्र इष्टदेव: के लिए-। परन्तु; प्रमाता-आस्वादक को. मी 
उसकी झलक मिलती. है-। इसी झलक से-प्रमाता को आश्रय कीः समस्त मनुहार और: 
Marat के- प्रतिः उसक्की- सकेस्व समपंण की कोटिया, परवशता, बेकली, आत्मलयताए 
एकनिष्ठत्रा आदि का ब्योरा मिल जाता हैः। इन समष्टिगत व्योरों:से लिपटी रशीद; 
की निम्न उद्धूत पक्तियां देखिए | SUERA और बन्द. । समय: का लेशमात्र; 
व्यवधान नहीं, == 
करता विनय नहीं आईन की किचित;, 
मगवत्‌' ait गहाः करता. ga 
me 2. शब्द yey eS ~ 
7 यहां. हा ब्द का अभिप्राय, लक्षा युक्तः हैः |; : aia गहा: नहीं. जाता. 
स्पष्ट हैं ॥ गहा 'का तात्पर्यं हूदयंगम सेः है-। परन्तु. इतने- से. मक्त का, काम नही! 
सरता, अस्तु TTT पर आधृत “TET! पद सम्पूर्णआलिंगन की-स्थिति का परिचायक; 
है यही मक्त;का मःतव्य़ ओर इष्ट को;सब कुछ सम्पण का मधुबिन्दुः I. 
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दास्य भाव का मूल उत्स मक्ते की निरीहता है और निरीहता की सीर्मा 
आत्म प्रकार्शेन में मानी गई है । दूसरी प्रतिबद्धता सेव्य की सेवकाई है। वस्तुतः 
जब मक्त आठोयाम इष्ट के गुण-गान, स्मरण, उसकी कथा-वार्ता में लगा देता हैं 
ओर इसी सिलसिलें में अपनी फटेहाली-'उजड़ी मड़झ्या' की भी बातें कह जाता है 
तब इस प्रतिवद्धता की पूति सहज हो जाती है। इस पूर्ति की सहजता की अमिः 
व्यक्ति 'रणीदे' की निम्न कांव्य-पं क्तियों में सन्निहित है :-- 
साँवरें कन्हैया की हौं देत दोहइया नित, चित प्रतियामं स्यामसुन्दर सों लावतो | 
गाये तान आनं भान प्राननाथ त्याग तोहि, उजेड़ी agg हरिनाम सों बसावतो ॥ 
ata तो हृदये मुस्कान मंजु मोहन को, घेर अर्घरान पर वाँसुरिया बजावतो । 
भोरं के rate सीसे मुकुट विराजमान, कुंडल 'रशीद' छवि दास उर छावतो il 
इसी प्रकार दास्य भावे संबंधी “विनय चतुर्दशी” के पद किसी भी मक्त 
कवि के पदों सें होड लेने में समर्थ हैं । इनमें भक्त के तलस्पर्णी कातर भाव बड़ीं 
fagaat के साथ निबद्धे हैं-- 
ऐ हो agara जू तुँम अंनाथन के नाथ, 
aea कहीं मेरी बेंर-बेरं लाओ AT | 
x 22 X 
कोर क॑ पढ़ाई गंणिकों कों frat मुक्तिधांमें; 
धापन 'रशींद' ad तोहि बिलगाओं at ॥ _ 
दोहा प्रसगे में कविं का दास्य भंव अधिंक aia और मुंखरें है | उसंकी 
fara वृत्ति अधिंक अधीर हों उठी है । वंह कातर होंकर कहें उंठता हैः 
महापातंकी हों अधम; जानत सकल जहान | 
द्वार तिहारे छोड़िं के टूजो नहीं ठिकान il 
अन्ततोगत्वा वेह भगवान की झलक से मुक्त होंने कीं साधं औरं Sz कामना 
भी व्यक्त करता है । निम्न दोहे में 'झाई पद का वहुअर्थी प्रयोग मी दर्शनीय है:— 
झाई परे FEI मुख, सुन्दरता g MA | 
जाहि स्याम até पर॑ सों “रशीद' तरि जाये || 
सख्य भाव का निदर्शन रशीद की प्रनेक पंक्तियों में देखा जा सकता है । 
धत्र-तत्र इस भाव ने व्यंग्योंक्ति का रूप लें लिया है । यह रूप अपने आप में सलोतां 
और मधुर तो है ही, अर्थगांभीय में अनूंठा और चमत्कृत करने वाला भी है । उदाः 
हरण के लिए निम्न पद को उद्‌ंधृंत किया जा संकता है: 
कार-कार gig ग्वार-गंवार मेहरारू fae 
qe पं सोंहात कइस ट्वाप जेगमगंउवां | 
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काने बीच तरकी हस Hea जग्गमर्ग होत, 
फहर-फहर' करे बस्तर अमउवा ॥ 

बाँस के लकरिया घरे मुंह ते बजाव नीक, 
पहिया हस हाथे लिहे AFT घुममउवा | 

कहत 'रशीद' नाँबठाँब ना वतावे कळू, 
| अइस चितचोर यहु माखन चोरउवा N 


उद्धत qaaa में किसी अपरचित,गोपी के ब्याज स वात कहलवाइ गई eal] 


frat से अधिकांश गोपी-ग्वाल सास्निध्य के चित्र हैं परन्तु एक चक्रधारी महाभारत 
के कृष्ण का चित्र भी है । यह वेश भीष्म पितामह युद्ध-प्रतिरोध का आक्रोशी वेश 
है । यहीं कवि की सम्पूर्ण चातुरी बेनकाव हो जाती है और जोर देकर कहा जा 


सकता है कि यह अपरिचित गोपी-दूर की अन्य नहीं, यह कवि को मात्र प्रच्छन्न 
प्रतिरूपा स्पृहा है जो उनके वशीकरण और सम्मोहन से विदध है। 


कुए्ण-सौंदर्य-चर्णन 

अन्दुरंशीद के काव्य तथा रशीद में प्रेम-भाव के प्रधान आलम्वन श्रीकृष्ण 
हैं । बेसे गौण रूपः में अन्य आलम्वन भी कृति में समाविष्ट किए गए हैं किन्तु इनमें 
कवि की आप्यायिनी भक्तिवुति कम रमी है । कृति में अनेक स्थलों पर कृष्ण के 
रूप-गुण पर गोपियाँ आसक्त हैं। यह आसक्ति और मुग्वता कई दृष्टियों से रशीद 
की आत्मामिव्यक्ति कही जायगी । गोचारण, माखनत्रोर, कालियदमन, कुब्जा- 
उद्घार-ट्टेष, पूतना वध, पनघट-लीला, चीरहरण, रासलीला, द्रौपदी-ची र-विस्तार, 
दुर्योचन-आउिथ्य त्याग, विदुर-आतिथ्य-भ्रहण, सुदामा-कृष्ण-प्रसंग, रुक््मिणी-हरण 
आदि अनेक कृष्ण विषयक घटता प्रसंग 'रत्नांजलि' में विस्तार से नहीं शब्द संकेत 
से निबद्ध हैं । इन सब घटना प्रसंगों से एक ओर कवि की विज्ञता लक्षित होती है 
तो दूसरी ओर इनसे निबद्ध कृष्ण की मनोहारी छवि, वाँक्री अदा को रूपायित करने 
में उसे बहुविधि सफलता मिलती है। इसीलिएं तदूगत उनके रूप नयनाभिराम, 


आकर्षक, सम्मोहनाविष्ट, त्वरित प्रभाव डालकर विवश कर देने वाले तथा अचूक . 


लक्ष्यवेधी हैं | इन वर्णनों में कवि की तन्मयता उत्त'ग पर आसीन प्रतीत होती है । 
मुग्धावस्था के शत-शतरूप कृति में संजोए गए हैं। इसी dew में चितवन प्रभाव की 
व्यंजना, मुस्कान-वर्णन, वेश-विन्यास की रूप छटा, कृष्ण-शारीर छवि को अभिव्यक्ति 
मिली है । ये बिम्ब अन्तःकरण में पेठकर टीस उत्पन्न करते हैं । विरह के भी कुछ 
ऐसे चित्र हैं जो अपनी पेनी छाप छोड़ जाते हैं । इन चित्रों को देखने से ही संतोष 
नहीं होता, अपितु ये बिसूरने की स्थिति उत्पन्न कर देते है । कृष्ण के नेत्रों की 
\ 
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जोहन, विलोकन और अवलोकन शक्ति 
परन्तु सत्य तो यह है कि कवि स्वयं इस मे 
वादन वाली मुद्रा पर बहूं बेहद आसक्त है 
अच्छे वन पड़े. हैं : ~ 


आवत हो नित aaa बीच वरे मुरली अधरान वजावत | 


भावत सीस सुकुण्डल क्रीट पितम्बर पीत छटा छहरावत ॥ 


<7 


नावल सीस 'रशीद' रहे नित ही पद पंकज स्याम को लावत | 
लावत ही पर रे, उर सुन्दर स्याम की मूरति आवत ॥ 
उद्धृत पद्यवंध आपततः अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि इष्ट की छवि 


पहले नेत्रों के बीच धीरे-धीरे सहज गति से आती प्रतीत होती है faa पद से 
लक्षित होता है कि कवि को इस अनुभूति के एहसास के लिए एक निष्ठा और 
एकांतिक साधना करनी पड़ी थी तदनन्तर ही इष्ट की यह रूप माधुरी सहज 
आस्वाद्य वन सकी | यह अभिनय यहीं समाप्त नहीं होता । मनोवज्ञानिक दृष्टि से 
यह सत्य है कि रूप आसक्ति प्रेम की प्रथम स्वीकृति है । इसी आसक्ति से रुचि 
उत्पन्न होती है, रुचि से एकात्म भाव और यही एकात्मभाव समर्पण को उद्रिक्त 
करता है तब आश्रय वेलाग आलम्बत को हृइयस्थ कर लेता है और फिर आनन्दो” 
त्सव में झम उठता है । यही समागम भाव की भूमिका है। पुनस्‍्च और स्पष्टतः 
यहीं यह भी कहा जा सकता है क्रि इश्क मजाजी (लौकिक रति) में भी यह आस्वाद 
मिलता है परन्तु यहाँ प्रियपात्र का रूपमाधुर्य काल बाधिते है । अस्तु आस्वाद छीजता 
जाता है। फलतः अन्त का विखराव असह्य हो जाता है; किन्तु इश्क हकीकी 
(अलौकिक प्रेम) में आलम्बन की रूप-माधुरी काल क्षर नहीं है इसलिए इस दशा 
में आस्वाद के छीजन का प्रश्‍न नहीं उठता | वह अवाधगति से maaa आभोग्य वन 
जाता है | यही कारण है कि यहाँ “रशीद' ने आलम्बन को हृदय में उतार कर शाश्वत 
साहचर्य की थवनिका गिरा दी । यही रहः केलि पटाक्षेप है और “परकास करे उर 
में उसकी सम्पूर्ण सिद्धि निहित है । 


इन सब रूपों के अतिरिक्त होली-घमार के अतिरंजित रागविह्वल चित्र भी 
देखने को मिलते हैं । इन वर्णनों में सामान्य कनवास पर स्थूल ओर परम्परामुक्त 
चेष्ठाएँ अकित हैं; परन्तु अवान्तर भेद से इनमें भी भगवान्‌ के प्रति भक्त की मिलने- 
च्छा व्यक्त हुई प्रतीत होती है: 
सखी-वरसाने वरसाने रंग-रेलिन सों, 
फाग के वहाने आजु स्याम गरे मेलिहौं । 
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करि झकझोरी कर झोरी डारि लैहौं छोरिं 
उनको गुलाल उनही के संग खेलि हाँ ॥ 
घोरि रंग केसरि को स्याम रंगकेसरिके 
सारी सर सों बढ़ाय प्यारी करि केलि et! 
मुरली मनोहर की मुरली हंटाय गही, 
x अधर सुधा पै निज अधरन मेलि giil 
आस्पद श्रीकृष्ण के अतिरिक्त सरस्वती*स्तवन, शिव स्तुति, राम-कथाःप्रसंगं 
गंगा-गरिभा आदि विषयक स्फुट पद भी 'रेत्नांजालि' में आकलित हैं। वस्तुतः इनं 
कथा प्रसंगों की कोटियाँ भक्ति सम्बद्ध हैं। भेद केवल इतना है कि कवि की वृत्ति 
इन वर्णनों में कम रमी है । वह तन्मयता और आत्म-विमोरता भी यहाँ दृष्टिगतं 
नहीं होती । अस्तु इन देव-वन्दनाओं को स्म॒त्ति-मक्ति-पद्धति के अन्तर्गत स्वीकारं 
करना सचाई है । वैसे दार्शनिक एवं भक्ति के सैद्धान्तिक रूपों की दृष्टि से "रशीद 
का अध्ययत उचित नहीं । ca पक्ष की पकड़ और पैठ शास्त्रीय होतीं है । ओर सच 
तो यह है कि शास्त्रीय पक्ष का उद्घाटन सबके बूते की बातं नहीं । अंस्तुं इसे wad 
में बेलाग सत्य और दो टक बात यह है कि सहज-संरल ‘tole’ ऐसें चेंता का वर्ह 
अलम मी नहीं है । इस दिशा में बहुश्रुत ही इनका सीघां मार्गे रहीं । 


अन्ततः रशीद की भक्ति-भावना पावन और निष्कलुष है। इस प्रंकार उनकीं 
रचनाओं से हिन्दू मुसलमानों के साम्प्रदायिक Naaa नष्ट होते हें । समय कें 
अनुसार देश को समन्वित संस्कृति की भी आवश्यकता है। ऐसी कृतियों से उस 
संस्कृत की पृष्ठभूमि ge होती है। युगवोध की दृष्टि से इसे सावेमोम राष्ट्रीयं 
ऐक्य के लिए सदूभाव और सद्‌प्रयास भावा जायगा । इस ऐक्य की नींव अतीत में 
पड़ चुकी थी, जिसे पूर्ववर्ती अनेक इस्लामी सांधु-संतों और पीर-फकीरों ने समय- 
समय पर दूढ़ बनाने का सफल प्रयास किया था । उसी शृंखला में रशीद का यह 
प्रयास सुचिन्त्य, सराहनीय और स्तुत्य है | 


विकसे नव छन्द सुगन्ध लिए, नटनागर के जेहि आगर से। 
स्वठन्द बढ़ी कविता सरिता, सुअमन्द बही जेहि सागर से॥ 
लखि श्याम को रूप सुभक्ति की धार अपार बही जिनके दर से। 
रसखानि “रशीद” प्रसीद बही, जिन प्रीति करी मुरलीधर À 


gaat wat सुधाकर” 
असनी, फतेहपुर । 


२२ J | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


UWS के काव्य में हास्य AR व्यंग्य 
= डा० (श्रीमती) tar श्रीवास्तव 


उसका प्रसार बढ़ता है । समाज की अनेक असंगतियाँ, विक्रतियाँ एवं त्रुटियाँ हास्या 
के भय से दूर हो जाती हैं । वैयक्तिक दृष्टि से भी हास्य उपयोगी खुलकर हंसने 
से फफड़ों का अनाथास हीः उत्तम ब्यायाम: हो जाने. के कारण समस्त शरीर के रक्त- 
प्रवाह में तीब्रता आ जाती है 


हास्य विनोदशीलता एक सामाजिक गुण है और एक दूसरे केसम्पर्क से 


साहित्य में भी हास्य की' महत्ता कम नहीं दै ॥ हास्य-म्रिय साहित्यकार उदार: 
मना होते हैं । वे साहित्य के माध्यम से पाठकों में कृत्रिमता के प्रति घृणा तथा 
दलित वर्ग के प्रति कोमल भावों कों उद्दीप्त करते हैं । इस प्रकार हास्य व्यक्तिगत 
जीवन में हषं का संचार करने, के साथ-साथ समाज में उपयोगी, भावनाओं कोः 
विकसित करने में fafaa रूप से समर्थ होता है | 

हास्य के इतना उपयोगी होते. हुए भी संस्क्रत-साहित्य में अन्यः रसों कीः 
अपेक्षा इस रस कों गौण माना गया । संस्कृत साहित्या की देखा-देखी हिन्दी सा हित्य 
में भी हास्य कीं ओर बहुत कम ध्यान दिया mar बगला-साहित्य कें सम्पक में, 
आने मे हिन्दी-साहित्य' के आधुनिक क!ल में साहित्यिकों का हास्य रस की ऑर घ्याना 
गया । मारतेन्दु-युगः हास्य रस पूर्ण साहित्य का! स्वर्णःयुग थ्य. | युगनायक मारतेन्दु 
और उनके सहयोगियों ने समाज-सुषार तथा देशोत्थान के लिए तत्कालीन सामाजिक, 
घामिक तथा राजनेतिक: क्षेत्रों में: व्याप्ता विद्रूपताओं पर. तीक्षण व्यंग्य: किए ओर 
उनकी. खिल्ली उड़ाई I: 

अंग्रेजी साहित्य में; व्यंग्य; वक्रो क्ति,, विदग्धता ऑर हास्य इनः चारों में gen 
किन्तु स्पष्ठ अन्तरः है । व्यंग्य सदा सोह श्य होता है। उम्रहास के ढारा ताड़ता देना 
उसका अभिप्राय, होंता है:। वक्रोक्ति में. चूमने वाली: कटूता होती. है fasar बुद्धि केः 
चमत्कार पर आश्रित होती. है;; किन्तु: हास्यः अपनी' निर्मला के कारणः इन: तीमों सेः 
भिन्न होता है.। हिन्दीःसाहित्य में, हास्य, के. इन चारों; रूपों, में. सूक्ष्म अंतर न होक़रू 
उलझाष है 


कत्तिवर 'रशीद.' कें काव्यः में १[स्य के उपर्युक्त चारों रूप उपलब्ध. होते हैं; 
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किन्तु अंग्रेजी-साहित्य की भाँति उनमें स्पष्ट अंतर कर पाना कठिन है । ‘afta’ जी 
मूलतः मक्त हैं। स्वभाव से विनोदी होने के कारण उ तकी RT में सख्यः 
रति का सुन्दर सामंजस्य हे । अतएव शुद्ध हास्य के दर्शन अधिकांशतः रशीद के 
भक्तिपरक काव्य के अंतर्गत ही होते हैं । इष्टदेव कृष्ण को अपना मित्र मानने के 
कारण 'रश्षीद' जी उन्हें (हँसी में) “माखनचोर” के नाम से पुकारते हैं# और उनके 


कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए उन पर फवतियाँ कसते हैं । मर्थादापुरुपोत्तम 
उन्हें अत्यधिक “चाप- 


राम भी उनकी हँसी का शिकार होते से नहीं बचे । कवि ने 
wet पसन्द' घोषित किया है: 
बड़े quma प्रिय हो तुमह है ATAT | 
गिरयो विभीषण चरण पं ताहि किह्यो लंकेश ॥ 


| सरल सीधे एव सज्जन व्यक्तिको सभी दबाना चाहते हैं। समाज के अराजक 
तत्त्वों को दबाने या मिटाने की कौन कहे, उनके तलुए सहलाये जाते हें । इस पर 
| ‘cafe’ जी ने ईश्वर के माध्यम से समाज पर तीव्र कशाघात किया है: 
तुमहुँ दुष्टन ते दवत, गुप्त नहीं यह बात | 
है झार्यो पोंछयो पगन कह, जव TT मारी लात ॥ 


पु 


भक्तिपरक काव्य से सम्वम्धित एक अन्य स्थल भी उल्लेखनीय है जिसमें 
शुद्ध हास्य के साथ-साथ व्यंग्य का भी कुछ अंश झलकता है; किन्तु यह व्यंग्य तीखा 
न होकर हास्य को चटपटा वनाने वाला है :-- 
दउरो शिव दउरो बेल जाय रह्यो वंदीघर 
खेतह न खात तवो मची बाप-देथा हे । 
गउवन को भारी जरीबाना सुने व्याकुल ह्वा, 
द्वारिका ते धइहँ नंगे पाँयन कन्हैया है |! 
age जमराज जमपुरी ते सवारी विना, 
भइसत के खोजन को वतिकं खोजइया है । 
BI छुड़ावन को गांधी तजि स्वर्ग अइहैं, 
तव नेता काँपि-काँमि वनिहें विलइया हैं ॥। 
इसीप्रकार समाज की आथिक विषमता पर खेद व्यक्त करते हुए कवि 
कहता है :-- ; 


विशेष विवरण के लिए देखिए — 
ॐ “रशीद का संक्षिप्त जीवत वृत्त तथा “रशीद की भक्ति-सावना' निबंध । 
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VAA परे जल के किसी के घर दीनबन्ध, 


कोऊ लै वरण्डी साथ रंडिन को झूमते ॥ 


हास्य का उद्देश्थ किसी न किसी प्रकार की सुधार भावना लिए रहता है | 
विघवा-विवाह-निपेध, अनमेल विवाह तथा बहु-विवाह जैसी सामाजिक विद्रूपताओं 
के प्रति कवि की आत्मा चीत्कार कर उठती है । व्यंग्य पूर्ण स्वर में कवि का क्षोभ 


दर्शनीय है: 


विधवा विठाये घर, बनते पुनीत बड़, 


करके अनीति निज धर्म खो रहे हैं 


लोभ वश बालिका विवाहते ag संग, 


सुता बेंच हाय अब क्‍यों रो रहे हैं 


फेरे फिरवाते शीश मौर धरवाते, 


काल के कलेऊ हेत कोर हो रहे हैं 


भाषत 'रशीद' ये सजग नाहि होवन के, 
धर्म के तसाने ही के हेतु सो रहे हैं ये ॥ 


लज्जा नारी का सबसे बड़ा आमूपण है। शील संकोच और मर्यादा से 
अवगुण्ठित भारतीय नारी आज पाइ्चात्य नारी का अंधानुकरण करने की होड़ 
लगाये है । इसीलिए उसकी Faqs, आकार, वाणी तथा चेष्टाओं में जबरदस्त 
परिवर्तन आ गया है । हिन्दू और मुगल-संस्कृति के मध्य पले “रशीद' जी को आधु- 


निकाओं का अमर्यादित रूप फूटी आँखों नहीं भाता । 


इसीलिए उन्होंने आधुनिक 


ara पर अनेक व्यंग्यपूर्ण छंदों की रचना की है; जिनमें से एक छंद द्रष्टव्य है: 


भई फैशन की अति बावरियाँ, 
चुरियान सोहाग उतारन लागीं । 
झीनों-महीनो सजाय के चीर, 
सरीर को नर्न दिखावन लागीं॥ 
त्यागि अभ्रूषत दूषन जानि कै, 
डासन बूट सजावत लागीं। 
ऐसी भई कलि की तिरियाँ, 
निज प्रीतम नाच नचावन लागीं॥ 


संभ्रान्त परिवारों की आधुनिकांओं की फैशनपरस्ती को लक्ष्य कर कवि 
इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि “बनी हैं बालाएँ अवलाएँ उच्च घर की” । 'रशीद' 
जी के विचार से युग ही बदल गया है। नई सम्यता की ज्योति जगते के कारण आज 
पुरुष की अपेक्षा नारी महान है । इसीलिए युगों-युगों से पुरुप की अधीनता स्वीकार 
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करने वाली नारी ने उसी को अपने अधीन कर रखा है। इस सम्बन्ध में हास्य और 
व्यंग्य में डूबी कवि की वक्रोक्ति ध्यातव्य हैः-- 
नारी की महत्ता को अनारी भला जाने कड़ा, 
कोऊ राजमाता बनीं कोळ राजरानी हें । 
कोऊ सुकुलानी, सिसरानी, ठकूरानी, होय, 
कबौ इन्द्रानी बनी कोऊ कृपलानी हैं॥ 
शासन उन्हीं का और शासक वहीं हैं आज, 
भारत धरा पे तो उन्हीं की मनमानी है। 
भाषत ‘wile’ aT ऐसो है पलट गयो, 
afar भरालीं पुरुषों से आज पानी हैं॥ 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि 'रशीद' जी के विनोदी स्वभाव ने उनके कृतित्व 
को सहज उत्फुल्लता एवं अनुरंजन से समृद्ध किया है। अपने काव्य को रोचक 
एवं उपादेय बनाने के लिए कवि ने हास्य-व्यंग्य का सुन्दर पुट दिया है । हिन्दी-काव्य 
में हास्य का अभाव है; किन्तु 'रशीद' का काव्य हास्य रस से ओत-प्रोत है । gaa- 
मान होने के कारण उर्द्-शाथरों की जिन्दादिली उनकी नस-नस में समायी हुई है । 
“रशीद' के काव्य मे हिन्दी-हास्य-काव्य के क्रमिक विकास की परम्परा विद्यमान है । 
वे हास्य के आलम्वनों में समयानुकूल परिवतंन करते चले हैं। सामाजिक और 
घामिक क्षेत्र के अतिरिक्त कवि ने आथिक, राजनं तिक एवं साहित्यिक क्षेत्रों में व्याप्त 
असंगतियों को भी अपने हास्य व्यंग्यपरक काव्य का लक्ष्य बनाया है । 
प्रवक्ता : हिन्दी-विभाग' 
फीरोज गांधी कालेज, रायबरेली । 


सवंत्र छलविक पीयूष गयो जिनकी शुचि स्नेह की गागर से। 
सद्‌ भक्ति के बीच अवतोणं भये सोइ मंजु मनोज सुधाकर से । 
महिमा मय बोल अमोल महा जिनके भये आज उजागर से । 
रसखाति ‘wile’ प्रसीद वही जिन प्रीति करी नटनागर से ॥ 


भक्ति प्रशस्त ` भई जब घोर, विपत्ति बढ़ी aaa दुख झेली | 

छोडि चली मति भौतिकता, ममता से भरी घन धाम हवेली || 

लोग कहें भनुमाति aa रसखानि .भये .अबतौ अनमेली.। 

किन्तु gase शोधि कहें वै TST ब्रह्म को रायबरेली ॥ 
सुधाकर शर्मा सुधाकर 
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रशीद को UZATI 
“री जनार्दन दत्त शुक्ल, आई० सी० एस० (अवकाश प्राप्त) 


भक्ति-मावना की व्यापक परिधि में ईश्वर-मक्ति के साथ-साथ राष्ट्र-मक्ति 
का भी विशिष्ट स्थान है। देश-मक्ति ईश्वर मक्ति में सहायक अथवा उसकी पूरक है । 
ag ईएवर-मक्ति तक पहुँचने की सीढ़ी है । राष्ट्र-भक्ति के इसी महत्व को लक्ष्य कर 
भक्त कवि 'रणीद' मध्यकालीन (मक्तिकालीन) कवियों की भाँति संसार की दृश्य- 
मान वास्तविकता और तज्जन्य प्रगलियों के प्रति उदासीन नहीं रहे। उन्होंन 
कुंभनदास की भाँति न तो 'संतन को कहाँ सीकरी सों काम' जेसी भावना में अपनी 
आस्था प्रकट की और न ही कबीर की भांति “रहना नहि देस विराना है' कहकर 
पलायनवाद का पोषण किया | रशीद' जी में इस संसार के प्रति आसक्ति है | क्यों 
कि उनका इष्टदेव इसी संसार में जन्मा है; अतएव अखण्ड सत्ता के स्वीकायं हेतु 
सांसारिक अथवा व्यावहारिक जीवन के अस्वीकार की बात उन्हे रुचिकर नहीं 
प्रतीत हुई । उन्हें देश के चप्पे-चप्पे से प्रेम हे । इस देश के लिए सर्वस्व न्योछावर 
कर देने की उनमें उत्कण्ठा है । परतंत्र देश में जन्मे 'रशीद' की रग-रग में बिदेशी 
अंग्रेजी शासन के प्रति विद्रोह हैँ । इसीलिए उनमें स्वदेश के लिए प्राणोत्सर्गं तक कर 
देने की उत्कट लालसा हैः 
आजादी के दीवाने, ZA दबकर रहना क्या FTA | 
हम लाल किले में जायेंगे अपने को खुद अपनायेगे | 
अपनी दिल्ली अपना भारत, लेंगे या प्राण staat । 
हम नाकों में दम कर देंगे, कुर्त्रीनी से सर भर देगे। 
यह याद रहे ऐ मक्कारो ! सुभाष, भगत घर-घर देंगे ॥ 
निर्भीक व्यक्तित्व वाले क्रान्तिकारी “रशीद' जी ने काव्य के माध्यम से पर- 
तन्त्र देश की दुर्दशा का कारुणिक चित्रण करते हुए अंग्रेजी बन्दोबस्त ओर उसके 
बलात्‌ लगान वसूली के खिलाफ उस समय भावाज उठाई थीः-- 
कृषक बिचारे परे पाले आज पाले के हैं 
पोत-पोत डबन चहत दीनवन्धु Aa 
याही हेतु Gal गयी खाल सब तन को! 
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बारह दफा लागें बारह दफा चाहै थारी नहीं । 
देखि के किसान छाती फाटत गगन कः II 
इस प्रकार स्वतंत्रता-प्राप्ति आन्दोलन में “रशीद' जी ने कारागार जाने के 
बजाय उससे बाहर रहकर जन-मन में बिदेशी स!ग्राज्य को उखाड़ फेंकने के बीज 
am अधिक उचित समझा । अतएव देश को स्वतंत्र कराने के लिए बंदीगृह में जाने 
बाले स्वतंत्रता सेनानियों की भाँति समाज के बीच रहकर देशवासियों में स्वतंत्रता 
की अलख जगाने वाले 'रशीद' जी का भी बड़ा महत्व है । 
स्वभाव से विद्रोही “रशीद” जी ने अंग्रेजी सरकार का ही विरोध नहीं किया 

अपितु कांग्रेसी-सरकार की अनुचित रीति-नीति का भी उन्होंने स्पष्टतः विरोध 
किया । अपनी उचित माँगों के लिए उन्होने समय-समय पर प्रादेशिक अध्यापक 
मण्डल की बैठकों में भाग लिया, विघान सभा के सामने अनशन किया, यही 
नहीं तत्कालीन शिक्षा मंत्री के प्रति कविता के माध्यम से अपना आक्रोश भी व्यक्त 
किया । उस काल में प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों को (अल्प वेतन ही 
नहीं अपितु) चार-चार, पॉँच-पाँच महीने तक वेतन नहीं मिलता ari ऐसी 
स्थिति में अध्यापकों की आथिक दशा अत्यन्त भयावह हो जाती थी। उसी बीच 
यदि बड़े त्योहार पड़ जाते तो परिवार के प्रत्येक सदस्य. को धनाभावजन्य वेदना 
अहनिशि कचोटती रहती । निम्नलिखित पक्तियों में अध्यापक की पत्नी के मनोभावों 
को वाणी देते हुए कवि ने अभावग्रस्त परिवार का यथार्थवादी चित्रण किया है: 

बैठी अपने मंदिर मन मारे, अन्न न AH रहो री। 

बालक भूख-भुख कहि रोवत, नहि दुख जात सहो री। 

अरे दृग-सरिता बहो री॥ 

AN भयी सरकार हमारी, नेकु न व्यान धरो री। 

सुख के साज सगे नित भोगति, उर न गलानि करो री॥ 


“रशीद' जी साम्प्रदायिकता से कोसों दूर रहे । उन्होंने हिन्दू-धर्म और इस्लाम” 
धमं के ईश्वर में कोई अन्तर न मानकर देशवासियों को भावात्मक एकता की नयी 
दिशा दी । इस प्रकार उनका अद्भुत व्यक्तित्व वतमान पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक 
है । राष्ट्रीय एकता के महत्‌ उद्देश्य के लिए वे ada चितित रहे तभी उनके राष्ट्र 
हितकारी कार्यो और रचनाओं का आकलन कर स्वतंत्रता की रजत-जयंती के अवसर 
पर १२ अगस्त सन्‌ १५७२ को शासन द्वारा उनका नागरिक अभिनन्दन किया गया | 
“रशीद जी के व्यक्तित्व की महानता समय के साथ साथ और प्रकाश में आयेगी 
ऐसा मेरा विश्वास है । 


--५, बटलर पैलेस, लखनऊ 
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ळविवर "रशोद्‌' की युंगार-भावना 


“ay कामोद्रे कमृच्छति’ (A न ऋ ञ अण्‌) इस व्युत्पत्ति से “कामोत्पत्ति 
के शिखर पर पहु चने को श्ङ्गार' कह सकते हैँ । कविराज विश्वनाथ Spy’ का 
लक्षण इस प्रकार देते Z— 

‘ym मन्मथोद्भेदस्तदागमनहेतुकः । 

उत्तमप्रकृतिप्रायो रस; श्वुद्गार इष्यते ||” -३।१८३, साहित्यदर्पण । 
काम के प्रादुर्भाव को श्वृङ्ग कहते हैं, उस (काम) के आगमत का कारण श्रेष्ठ 
प्रकृति वाले व्यक्तियों में रहने वाला रस शृङ्गार होता है । 

इस आधार पर विवार करते हुए कबिदर रंशीद के काब्य में ‘aaa’, 
'पावस', 'पड्ऋतु-त्रियोगिनी', 'पाती' तथा 'छिटकी छटा नई आदि कविताएँ 
विशेष उल्लेखनीय हैं । इनके >्टृङ्गारिक काव्य में रीतिकालीन कवियों को सी 
भावुकता देखी जाती है | आगतयौवना नायिका के मुग्ध-मोहक रूप का अवलोकन 
करने में कवि की भावुकता देखते ही बनती है 

आगमन यौवन को बदन उछाह साथ 
नेन छवि छकति सुचढ़ति भटा नई। 
मोर मन कुहुक सरीर पुञ्ज कुञ्जन में 
देखि घनश्याम बाम बिज्जु की छटा भई। 
पावन पिया को बाम-बाम से बिलोके लट 
नागिनी सी कंधन पे छोर लटका दई । 
रस-रंग राती छवि बाती सी बिलोके लोग 
कहत कहाँ धों आज छिटकी छटा नई॥ 
जिस सहजता से नवयौवना के भाव का प्रदर्शन किया, उसी तल्लीनता के साथ 
“बरजोरी कर प्रीतम को हृदय से लगाने वाली' प्रगरभा, जो हुठनायिका प्रतीत होती 
हे, का वर्णन भी ध्यातव्य है-- 
रति रस राती बाल सुन्दरी चबे तमाल 
लाल-लाल कीन्हें पप चढत भटा नई। 
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पलक बिाए सजि सेज हू लगावे मुख 
मनहि aad घत विद्रुतो छटा भई | 
aig गहि लीन्हीं बरजोरी पाय प्रीतम को 
हिय सो लगावे A हटाय घूंघट दई । 
चन्द्रमुखी बाला अंक वाल में मयंक केलि, 
aga 'रशीद' ताकी डिटको छटा नई। 
श्रूद्धार-वर्णन में नायिका की ही भाँति नायक की भी कामभावना का 
चित्रण आवश्यक है । दक्षिण नायक के समान एक नायिका (चपला) को साथ लिए 
होकर भी 'किसौ नेही' (दूसरी नायिका) के लिए ‘ay बहाते हुए' मेघ को सम्बो- 
faa कर 'रणीद' जी कहते हैँ 
बतला दो हमें घनश्याम तुम्हीं, नभ में दुख की घटा छा रहे हो | 
तन वस्त्न हू श्याम किये हो अरे ! बया व्रियोग करिसी का मना रहे हो? 
साथ लिए चपला नवजा फिर काहे को अत्र, बहा रहे हो। 
किसी तेही ने झांसा दे फासा तुम्हे अभिलाषा भरे अब जा रहे हो ॥ 
कतिपय सम्भोग-परक.पद्य रहते हुए भी रशीद जी के काव्य में विप्रलम्भ का 
चित्रण व्यापकता से हुआ है ag कवि की मार्मिक अनुभूतियों का परिचय भी हो 
सकता है, जैसा कि मम्मट ने माधुर्ये का वर्णन करते हुए विप्रलम्भ-श्वुज्धार में द्रवी- 
भाव का आधिक्य माना हैं-- 
"“आह्लादकत्वं माघुय श्रृङ्गारे द्रतिकारणभ्‌। 
करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ |”! —s/? काव्यप्रकाश | 
दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कवि ने विप्रलम्भ के अभिव्यञ्ञक 
मामिक काव्य चित्रों की थोजना की है। “अटा चढ़ी' वासकसज्जा का वर्णन करते 
हुए उन्होंने मानो शाम को दफ्तर से लोट रहे शहरी arg की प्रतीक्षारत पत्नी को 
प्रस्तुत किया g— 
सुन्दरी सी नारि अटा चढ़ि दिखलावे छटा 
मति भरमावे निज रूप पे मदन की। 
शीश फूल बेंदी को तो शोभा है अनोखी ओर 
नासिका को नथ पोंगी बीच पड़ी मनकी । 
लेत हे उसास यों बियोगिनो बिकल बस 
आँचर उड़त सुधि रही नाहीं तन की। 
कःरे-क्रारे हस विच Se की लीक ठीक 
जाता है लजात्र जौति दामिनी गगन की ॥ 
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प्रोपितपतिका (वियोगिनी) का उक्त वेष इस तथ्य का परिचायक है कि 
उसका पति (प्रियतम) कुछ ही ani में आ रहा है, जिप्षकी प्रतीक्षा मे उसने इतता 
साज-श्रुङ्गार बता रखा है। पर वसन्त के आने पर उस नायिका की दशा - दु.खद 
अनुभूति वर्णनातीत हो गयी है जिसकी-- 

पथराय गई अँखियाँ तकते 
पिव दर्सन पाये भये बरसों । 

उस नायिका के लिए सम्पूर्ण वासन्तिक आकर्षण वेदना का जनक ही बन 

गया है— 


छाथो बसन्त अली ugar, बिरहा कर जोर शरीर को जार! 
सोर करे पिक अम्ब की डारन, कूक उटाय के काम उभारें। 
राती 'रणीद' भई लतिका, मदमाते nfaca की गृंजारें। 
पापी पपीहा कठोर agi, घर, पीव नहीं पिव-पीव पुकारे || 


“पावस' के आने पर 'पवन के झकोरे' खाकर विरहिणी के मुख से यही 
निकलता है— 
“पवन कोरे अंग-अंग सब झोरे देत 
मदन !हलोरे लेत आली अति जोर ते । 
सूझति न पंथ है 'रगीद' घर नाही कन्त 
gad विरह-सिन्त्र पावस-मरोर ते॥ 


उक्त विवरण में उल्लेखनीय वात यह हैं कि नायिका के चित्रण की तुलना 
में नायक-गत रस का निरूपण प्रायः नगण्य ही है पर यहाँ इस बात को समझकर 
चलने की आवश्यकता है कि 'रशीद जी ने श्रृङ्गार के सम्भोग पक्ष के चित्रण में व 
रुचि नहीं दिखाई है, जो विप्रलम्भ-वर्णनों में देखी जाती 21 यह निविवाद हैं कि 
पुरुष की अपेक्षा तारी-हृदय अधिक कोमल होता है । काव्यगत मा्मिकता का जो 
सन्निवेश नारी की भावना की अभिव्यक्ति में हुँ, वह पुरुष की भावना में संभव ही 
नहीं हे । आदिकवि वाल्मीकि ने भी-- 
“मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम; शाश्‍वती: AAT: | 
यल्को्मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ UW”? 
के द्वारा इसी वात की पुष्टि की हैँ । ‘waa’ का अर्थ हे 'नरक्रोच्च' । कदा- 
चित्‌ 'नारी' की मृत्यु हुई होती, तो नरक्रोञ्च को उतना दुःख न होला; पर नरक्रो च 
के मारे जाने पर पति को मृत्यु की साक्षी क्रोंची ने जो करुण-परिवेदना की, उसने 
उपर्युक्त (“मा निषाद' इत्यादि) आदि-कविता को जन्म दिया । इससे स्पष्ट है कि 
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नारी-हृदय के चित्रण में दी गयी अभिव्यक्ति मार्मिक होने से अधिक प्रमावोत्पादक 
होती हूँ । अस्तु रशीद जी के श्वद्भारिक वर्णनों में दी गयी नारी-हृदय की अभि- 
व्यक्ति कवि की स्त्रैणता की परिचायक न होकर मामिकता की उद्घाहक है । 'पड्‌- 
ऋतु-वियोगिनी के चित्रण में मामिकता की चरम अभिव्यक्ति देखने को मिलती हैँ -- 
शरद शिशिर ओ हेमन्त ऋतुराज आदि, 
बीत गयो aaa भीषम तप ताव d । 
आयो अब पावस घरी ले पिया आवन की, 2 
पवन प्रचण्ड यासों धावन पठावते। 
आयो घनश्याम संग चपला चपल लीन्हें, 
गगन निवास करि जिया को जराव ते । 
गरजि-गरजि मोंहि बरजि रह्यो है हाय, 
बरस गयो है बीत मने समझाव ते ॥ 
रशीद जी के रति-माव कौ अभिव्यक्ति (श्वृङ्गार-निरूपण) न केवल लौकिक 
विषयों तक सीमित है, अपितु अनेक स्थलों पर पारलौकिक बन गयी हुँ । वरसाने 
में कृष्ण के साथ होली खेलने की (गोपी की) अभिलाषा के वर्णेन में “त्वदीयं वस्तु 
गोबिन्द तुभ्यमेव समं ये' की मञ्ज,ल भावना का सन्निवेश है-- 
सखी बरसाने बर-साने रंगरेलिन सों, 
फाग के बहाने आज श्याम गरे मेलिहौं । 
करि झकझोरी कर झोरी डारि ल॑हों छोरि, 
उनको गुलाल उनही के संग खेलिहौं। 
छोरि रंग केसरि को श्याम रंग केसरि के, 
सारी सर सों agra प्यारो करि केलिहौं । 
मुरली मनोहर की हटाय वाही, 
अधर-सुधा पँ निज aqua मेलिहों॥ 
‘ara’ Ñ तो गोपी-माव से खान-पान के-साथ ही लोक-लाज का मी त्याग 
किया जा रहा प्रतीत होता हँ-- 
सुसुकि-सुसुकि कब रोवे पर्यक पौढि 
पाटिन बिदारि शीश पाटी टकराती हैं। 
खान-पान aa बिसराती हैं गोबिन्द हेतु 
ऐसी ह्व अचेत तन बिरहा जगाती हैं ॥ 
f लौकिक रीति से इन षद्यों को “श्द्धार-रस” के अन्तर्गत रखा जाता हैँ, पर 
मक्ति के क्षेत्र में इन्हें 'मक्तिरस' में रखेगे। मम्मट आदि ने भक्ति को ‘ata’ 
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('रतिदेवादिविपया व्यमिचारी तथाङ्ितः । भावः प्रोक्त."' -४,२* काव्यप्रकाश/ 
ही माना है, पर भक्त आचार्यों ने इसे 'परम रस” माना है । गौडीय भक्त 


रूप गोस्वामी के अनुस'र = 


सामग्रीपरिपोषेण परमा रसरूपदा | 
विभावरतुभावेश्च सात्त्विकेः्यमिचारिभिः Ul 
ama हृदि भक्त।नामानीता श्रवणादिभिः | 
एवा कृष्णरातः स्था्रीभावो भक्तिरसः भवेत्‌ || 
-+२ | १ I ५-६ हरिम mary । 


कृष्ण रति स्थायीभाव है, जो भक्तिरसता को प्राप्त होता है! कृष्णात क 
भक्तिरस होने में विषय सामग्री द्वारा इसका परिपोष आवश्यक हैं | श्रवणादि 

हकृत कृष्णरत्ति विभाव, अनुभाव, सात्त्विक तथा व्यभिचारियों के द्वारा भक्ता क 
हृदय में स्वाद्यत्व (रसत्व) को प्राप्त हाता ह्‌ 


उक्त स्वरूप वाले भक्तिरस के शान्त, प्रीत, प्रयस, वत्सल तथा मधुर यह पाँ 
भेद कहे गये हैं । इप्टपरक श्ङ्कारिक बणतों को म धुर-भक्तिरस' कहा जाता 4 
इस ate से कविवर रशीद के उक्त रीति के परिचारक पद्य लौकिक दृष्टि से शृङ्गार 
परक : ते हए भी, भक्ति मार्ग के उज्ज्वल रत्न हैं। और भी स्पष्ट णव्दां म कहा 
1 सकता है कि रशीद जी की रति-भावना की अभिव्यक्ति न केवल स्थूल विषयों 
तक परिमित है, वरनं उसने लोक-नियामक “हारि को भी आत्मसात्‌ कर लिया 
तभी तो कवि शरद्‌ ऋतु में 'विमल' वातावरण में इस प्रकार की उद्भावना 
करता है-- 
विमल अकास लखि दादुर हिरानो मानो 
facet ना बजाते अब भूति सहनाई 
घटा ना दिखात कहाँ दामिनि दमक गई 
मोर न wala सोर घटी प्रभुताई 
रित सहज जोर सव ही घटयो है नाथ ? 
आवन की वेर अब काहे वेर लाई है। 
waa 'रशीद? रेन चैन से कठे मिलि, À 
आइये बधाई ले शरद ऋतु आढ g ll 
= प्रवक्ता : संस्कृत-विमाग 
सी० एस० नेहरू पोस्टप्रेजुएट कालेज, हरदोई (To Wo ) 
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समस्यापति काव्य-परम्परा 
(ऑर रशीद जी 
--डॉ० लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक? 


यदि कविता एक कला है तो समस्यापूर्ति उसकी कसोटी है । इसी से पता 
चलता है कि कवि में कितनी काव्य-कुशलता है । जो लोग समस्यापूति को केवल 
अत्त्यानुप्रास मिलाने की कला समझते हैं वे उसके असली मर्म को नहीं जान सकते । 
समस्यापि में भाव-वेभव थर काव्य-शिल्प का सामञ्जस्य पहली शर्त है। यह 
शिल्प जितना ही अनूठा, वक्रतापुर्ण एवं भाषा-सौप्ठव से युक्त होगा उतना ही पुत्ति 
का प्रभाव पड़ेगा । एक ही छन्द में भाव-व्यंजना की मामिकता के साथ चमत्कार 
की सृष्टि करना ही कला है । समस्यापूति में कवि समस्या से बंध जाता है । उसी 
के अनुरूप उसे तुकान्त योजना करनी पड़ती है । उक्ति वैभव के विना समस्यापूति 
निर्जीव हो जाती है। अतः अभिव्यक्ति में मौलिकता और उक्ति में चमत्कार लाने पर 
ही प्रति प्रभावशालिनी बनती है! इसके लिए कवि को नवीन प्रसंगों की कल्पना 
करनी पड़ती है। इसी के साथ कवि मौलिक उद्भावना भी व्यक्त करता है । 
समस्याएृति वही है जो बाद में पूति मात्र न जान पड़े । 
प्राचीन काल में जव कोई नथा कवि किसी विद्वद्‌ मण्डली में पहुंचता था तो 
उसके काब्य-रचना-विपयक ज्ञान एवं कविःप्रतिभा की परख के लिए कोई न कोई 
समस्या दी जाती थी; जिसके अंतर्गत कवि की भाषा, भाव, कल्पना-शक्ति, छन्द- 
शिल्प एवं वात कहने के ढंग की ' परीक्षा ली जाती थी; इससे सबसे बड़ा लाभ यह 
होता था कि प्रत्येक कवि काव्यशास्त्र का अध्ययन करने के लिए वाध्य होता था, 
हू शब्द-शक्तियों को पहचानता था और भाव-व्यंजना में मामिकता लाने का 
प्रमत्न करता था । 


समस्या एक शब्द की, अर्ध पद की अथवा पुरे पद की होती है। शब्द की 
समस्या साधारण समझी जाती है। उसमें कवि को पर्याप्त स्वतंत्रता रहती है । अर्ध 
पद अथवा पुरे पद की समस्या में कवि बंध जाता है और उसे उसी के अनुसार पुरे 
छन्द का गठन करना पड़ता है | पुरे पद की समस्या वास्तव में एक समस्या बन 
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जाती है जिसकी gia करने में कवि को एड़ी से चोटी तक का पसीना एक करना 
होता हैं । 


समस्थापूति की परम्परा अति प्राचीन है । संस्कृत के युग में भी समस्याएं 
| * दी जाती शीं । राज दरवारों एवं बिद्वद्‌ गोष्ठियों में भी समस्या प्रतियो का प्रचलन 
| था । मध्यक्राल के हिन्दी कवियों ने जहाँ संस्कृत के काव्यशास्त्रं का अनुशीलन 
किया वहीं उन्होंने समस्यापूर्ति की परम्परा को भी अपनाया । अकवरी-दरवार में 
समस्याटरतियों का बोलबाला था और स्वयं सम्राट अकवर ब्रजभाषा में समस्या 
> 4 पूतियाँ करते थे । देशी राज्यों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा ओर वहाँ भी इसका 
अच्छा प्रचार हुआ | एक-एक समस्या पर अनेक कवि जोर आजमाइश करते थे | 
रीतिकालीन आचार्य कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना पर अधिक जोर दिया जिसके 
कारण समस्यापूर्तियों की होड़ कुछ मन्द पड़ने लगी थी। नायिका भेद और अलंकारों 
की बारीकियों की ओर उनका ध्यान अधिक था | 


| भारतेन्दु जी ने 'समस्यापूति' को नए रूप में पुन्गंठित किया और 'समस्या- 
| पृति' नामक एक्र पत्रिका भी प्रकाशित की । उन्होंने इसका ऐसा अभियान चलाया 
कि वह समस्त हिन्दी-प्रदेशों में फेल गया । मारतेन्दु जी स्वयं अच्छी पूर्तियाँ करते 
थे । उनके सहयोगी प॑० प्रतापनारायण मिश्र तथा प्रेमधन आदि उच्चकोटि के 
समस्यापूतिकार थे । भारतेन्दु जी के वाद भी उनके युग में यह क्रम चलता रहा और 
'बिसवाँ कवि मण्डल’ ने इसका सफल नेतृत्व किया | बिसवाँ से दत्त fea’ ने 
“काव्य सुधाधर' नाम की समस्यापू्ति की एक पत्रिका प्रकाशित की जिसमें देश मर 
के हिन्दी कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती थीं | आणुकवि द्विज बलदेव, AINT, 
'द्विजराज' to नाथूराम शर्मा 'शंकर' आदि अनेक कवि इसी पत्रिका के माध्यम से 
प्रकाश में आए q श्रीधर पाठक, सैयद अमीर अली “A आदि कवि बड़ी afa 
एवं आत्म-विश्वास के साथ समस्यापू्तियाँ करते थे । वास्तव में यदि देखा जाय तो 
| भारतेन्दु-युगीन राष्ट्रीय कविता का उदय और विकास इन्हीं समस्यापूतियो के माध्यम 
अरे" से हआ । “विकटोरिया रानी' समस्या पर देश के प्रायः सभी कवियों ने लिखा था 
और बाद में सभी पूर्तियाँ इसी शीर्षक से पुस्तक रूप में छपी थीं । 

द्विवेदी युग नये arent और नवीन शेलियों का युग था । आचाय द्विवेदी जी 
| सरस्वती! में समस्यापूतियों की कोन कहे कवित्त-सवेया, दोहा, वरवे कुण्डलिया आदि 
"नो प्राचीन एवं ag प्रचलित छन्दों में लिखी गई कविता को भी स्थान नहीं देते थे | 
इसका सबसे बड़ा कारण था उनका खड़ीबोली के उत्थान का मोह ! वे ब्रजमाया 
में काव्य-रचना को प्रोत्साहन नहीं देते थे; किन्तु इसका यह अर्थ नहीं हैं कि उस 
युग में समस्यापूर्तियाँ नहीं होती थीं। कानपुर में रसिकमण्डल के कवियों ने 
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“रसिक मित्र' एवं 'रसिक बाटिका' नाम की पत्रिकाएँ प्रकाशित कीं जिनमें समस्या पू- 
frat छपती थीं । राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' जैसे समर्थ कवि इसके कर्णधार थे ! जौनपुर से 

हीं दिनों रसिक cera’ निकला और सन्‌ १८६१८ में पं० गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' 

गोरखपुर से कविता का एक मासिक पत्र 'कवि' निकाला जिसमें समस्यापूर्तियाँ 
छपती थीं। आचार्य द्विवेदी 'सरस्वती' में मले ही पूर्तियाँ न छापते रहे हों किन्तु वे 
समस्यापूति-शेली के विरोधी नहीं थे इसको एक हो घटना TAIT हू कि उन्होंने 
qo रूपलारायण पाण्डेय की कवि-प्रतिमा की परीक्षा लेने के लिए विषय और 
समस्या दी थी तथा उनसे तत्काल पूर्ति करने को कहा था । 


पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी के सरस्वती” छोड़ने के बाद उन्हीं की प्रेरणा से 
'सनेही” जी ने कानपुर से 'सुकवि' नामक मासिक पत्रिका निकाली जिसमें समस्या- 
JAA का एक स्तम्भ रहता था । gafa सन्‌ १६५१ तक चल कर बन्द हो गया । 
उसके बाद लखनऊ और कानपुर की काव्य गोष्ठियों में समस्यापूर्तियों का प्रचलन 
रहा । लखनऊ में Go श्रीनारायण चतुर्वेदी एव gio भगीरथ मिश्र ने इस विधा को 
बड़ा प्रोत्साहन दिया । 'शतदल' और 'अत्रध-साहित्य-परिषद' की बैठकों में सम- 
स्याऐं दी जाती थीं और उसमें पं० रामनरेश त्रिपाठी, sto राम प्रसाद त्रिपाठी, 
qo रूपनारायण पाण्डेय, कविवर ब्रजनन्दन, नेहनन्द, नरायन, विमलेश तथा 
“गिरीश” इत्यादि कवि भाग लेते रहते थे । इधर प० श्रीनारायण चतुर्वेदी जी की 
प्रेरणा से लखनऊ से gafa fada नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई हे 
जिसमें समस्यापूतियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है । 


आज के नए कवि पाश्चात्य साहित्य एवं पाश्चात्य विद्वानों से प्रभाबित हैं । 
अग्रेजी तथा अन्य योरूपीय भाषाओं में रामस्यापूति का प्रचलन नही है । इसी से तथा 
कथिते नए कवि समस्यापूर्ति के नाम से चौंक पड़ते हैं। जो लोग इसे दरवारी मनो- 
रंजन या वागू-विलास मात्र समझते हैं वे इस वात को मूल जाते हैं कि इसके 
माध्यम से कवि-प्रतिभा का विकास होता है । उसमें तत्काल कुछ करने की प्रवृत्ति 
जागृत होती है, तन्मयता होती है और प्रतियोगिता के कारण छन्द-शिल्प में निखार 
आता है | 


अब्दुरंशीद” जी इसी परम्परा और शेली के कवि हैं। वे ऐसे भावुक कवि 

जिन्होंने अपना तन-मन जीवन श्रीकृष्ण को समपित कर दिया है । यही कारण है 

कि उनके काव्य का एकमात्र विषय भगवद्‌-भक्ति है । वे किसी संप्रदाय से बंधे नहीं 
I राम, कृष्ण, शंकर समी के प्रति उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किये हें । उनकी 
अधिकांश समस्यापूतियों का विषय भक्ति ही है। 'रशीद' जी की समस्यापूर्तियों में 
कहीं भी खींचत।न नहीं है । सीधी-सादी भाषा में भावों की मधुर व्यंजना हुई है । 
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‘aaa समस्या की पूनि देखिए;-- 
है ब्रसगों जनते मनमोहन, आन के न नेकह भावत 
Teal करे नित tata बीच, घरे मुरली अवरान बजावत 
दाव UNE AMT अपनो भल टाढ़े कसोर टें रास रावत, 
सांच भई कडनोति यही, नहीं होत विलम्ब भले दिन आवत । 


एक ही छन्द में बिरह विदग्ध गोपी की दर्शनाशा मिलन-सुख में परिणत हो 
जाती हे । अंतिम चरण में पत्ता नहीं चलता है कि यह समस्यापूर्ति है । sat प्रकार 
एक दूसरी 'शब्द-समस्या' “wet” देखिए जिसमें कवि ने शंकर जी के प्रति अपनी 
भक्ति भावना व्यक्त की 2— 
भाल मैं चन्द बिराजि tat at जटान मैं देवधनी लहर, 
हाथ सुशोभित हैं त्यों ayer, गरे बिच नाग परे फहरें, 
भोजन भाँग घतूरन को करि आपु मसानहि मैं ठहरें, 
नन्दी-सवार उमायत शम्भु 'रशीद' के हीय छटा कहर । 


उक्त स्वये में शंकर जी के स्वरूप का चित्रात्मक वर्णन हुआ है । अंतिम 
चरण में कवि ने भाव की परिसमास्ति चरम विन्दु पर की है जहाँ उमायुत शंकर 
उसके हृदय में अपनी छटा दीप्त करते हैं । कवि की अभिलाषा बड़ी मधुर एवं भावः 
पूर्ण है। शब्द-समस्या में कवि कोई भी विषय ले सकता था; किन्तु भक्त होने के 
नाते उसने शंकर जी के प्रति ही अपने उद्गार व्यक्त किये हैं। ऐसी भी समस्याएं 
होती हैं जो कवि को किसी विशेष रस, परिस्थिति या माव में बाँब देती हैं। उसे 
समस्या के अनुरूप ही चारो चरणों में भाव की योजना करनी पड़ती है। निम्न: 
लिखित छन्द में ऐसी ही समस्या हे- विरहा जगाती हैं -- 
पाती हैं न पाती तो न पाती सुख आठी याम 
पाती के समान दुख पाती मुरझाती हैं। - 
धावन पठाती चित्र श्याम को उठातीं धाय, 
बावरो हिये सों लाय हिय agait हैं। 
सिमकि-सिसकि sat रोवे परी सेज पर, 
पाटिन बिदारि सीस पाटी टकराती हैं। 
खान-पान aa बिसराती हैं गुविन्द हेतु, 
ऐसी g अचेत तन बिरहा जगाती हैं॥ 
पूरे छंद में वियोग-श्रृंगार का मार्मिक चित्रण हुआ है। सिसक-सिसक कर 
रोने और पाटी से सिर टकराने में अनुमावों का सुन्दर वणन हुआ हैं । अचेत होने में 
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fare की अन्तिम दशा तक नायिका पहुंचती है । पूरे छन्द में यमक अलंकार की छटा 

दीय है । इससे स्पष्ट पता चलता है कि रशीद जी को भाषा पर पूर्ण अधिकार 
है । वह जैसे उनके संकेतों पर चलती है । 

रशीद जी भक्त कवि हैं । उनकी भावना भक्ति प्रधान है । उसमें भक्त हृदय 

का समर्पण, भाव-प्रवणता और प्रेमानुभूति व्यञ्जित हुई है । उनकी प्रायः सभी 

समस्यापू्तियाँ भाव प्रधान हैं । बे चमत्कारवादी कवि नहीं है न दरवारी कवियों 

की भाँति उनकी पूतियों में कथन वक्रता का प्रयास ही है । उसमें भक्त-हृदय की 

सरल अभिव्यक्ति है । कवि कें लिए राम और कृष्ण एक रूप हैं | वह उनमें भेद नहीं 

रखता है । तिम्तलिखित छन्द में 'अनुराग Ñ समस्या की पूति करके कवि ने यह 
वात सिद्ध कर दी है 

$ बेर शबरी के मीठे ही लगे थे नाथ ! 

aga सुदामा के पगे प्रेम-पाग में। 

HIS बढ़ायो चोर चौगुनो बचायो लाज, 

कबहुँ चुरायो चीर मंजुल तड़ाग में। 

Ra लसाय तन मन हुलसायो नित्य, 

राधिका संदेश दै जरायो बिरहाग में। । 

त्यागि के 'रशीद? दुरयोधन की मेवा नाथ, ड | 

खाए थे विदुर-साग अति अनुराग में । | | 


+ 


शब्द अथवा अर्धपद समस्था में कवि को विषय चयन एवं भाव विस्तार की ' 
अधिक गुञ्जाइश रहती है; किन्तु पद gara में वह विषय से भी लगभग वंध सा 
जाता है । ऐसी समस्याओं की पूर्ति में चमत्कार और उक्ति-वैचित्र्य तो होता ही है | 
साथ ही कवि-प्रतिभा का भी परिचय मिलता है कभी-कभी ऐसी समस्यापूर्ति में 
कवि को बड़ी दिमागी कसरत भी करनी पड़ती है । “'रशीद' जी ने ऐसी प्रश्‍न सूचक । 
या विरोधाभास वाली समस्याओं की पूर्ति बड़े ही भावपूर्ण ढंग से की है और यह | 
सिद्ध कर दिया है कि कवि में यदि क्षमता है तो वह चामत्कारिक समस्यायो की प्रति | 
भी सरस एवं भावपूर्ण ढंग से कर सकता है 'मीत जरे जात परे सीरे सर नीरमें : | 
समस्या की पूति में रशीद जी ने निम्तलिखित छन्द में करुण रस की सुन्दर सृष्टि 
की हे oe ; 


| 

| 
राम वन गमन वियोग के पयोद छाए । 
नगर निवासी दौरे जात सग भीर में । | 

कोशलपुरी में मातु कोशिला बिहाल हाय, | 
रोवें झारि लागी जासों नेनत के नीर में । i 
| | 

| 
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चेरि भई वेरिनि सिखायो मातु कैकयी को 

घोर न रह्यो है दसा देखि ऐसी धीर में । 
जलचर, थलचर, विकल न चेत रहो, 

मीत जरे जात परे सीरे सर. नीर में। 


राम-वन-गमन से विकल राज-परिदार परिजन, पूरजन वियोग की ज्वाल 
म दा हो रहे थे। उसका कवि ने मार्मिक चित्रण किया यदि बताया न जाय 
तो उक्त छन्द पूर्ति नहीं मालूम पड़ता है। भाव और रस में समस्या का संगमन 
कवि ने बड़ी चतुराई से किया है । ऐसी ही एक दुसरी समस्या में उसने बढ़ी कुण- 
लता पूर्वक प्रश्‍न का समाधान किया है । समस्या है- काहे को चन्द कहाबत मामा” 

देव औ देतय मथ्यो दधि को धरती जब कम्पित भै उन थामा 

Wag रत्न निकारे गए अरे ! वारुणो औ विष भे इक ठामा 

लक्ष्मी ओ चन्द दोऊ एक साथ सुधा-घट ले जन यहि धामा, 

यासों भई लछिमी जगदम्ब, सो नातेड़ि चन्द कहावत मामा | 


WTC Aa का सम्पूण कथा का संकेत रूप में एक छन्द में वर्णन किया 
गया है | जगदम्व' शब्द में कवि ने भाव-व्यजना भरदी है | लक्ष्मी को माता मानने 
से ही उसके साथ जन्म लेने वाला पुरुष भ्राता होगा और इस नाते माता के माई 
को मामा कहना सर्वथा भारतीय सस्कृति और परम्परा के अनुरूप है । 


इसा प्रकार रशीद जी ने समय'समय पर समस्याप्‌ ति. करके हिन्दी कविता 
की श्री वृद्धि की है । सभी समस्याओं की पतिया निर्वाह उन्हें ने वडे सरल एवं 
भावपुण ढंग से किया है । उनके समस्यापूर्ति काव्य का ` अध्ययन करने से ज्ञात होता 
है कि उन्होंने चार प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है — 

१- वर्णनात्मक शैली 

२- भावात्मक शेली 

- विचारात्मक शैली 

४- आलंकारिक शेली । 


ऊपर जो उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं उनमें प्रायः सभी शैलियों के दर्शन होते 
हैं; किन्तु मुख्य रूप से उन्होंने भावात्मक शैली अपनाई है । भक्त कवि होने के नाते 
उनमें भक्त हृदय की सहज भावुकता है जो उनकी पूतियों में व्यक्त हुई है । निम्न- 
लिखित समस्थापूर्ति में समी शैलियों का सुन्दर समन्वय हुआ है । समस्या aF- 
लानी रहे । कवि ने गोपियों की विरह्‌-विकलता का वर्णन कर बड़े भावपूर्ण ढंग से 
पूर्ति की है :-- 


— 
au 
ir) 
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मुरलीधर की मुरली qa को सुति राग के हाथ बिकानी रहें 
जल-हीत सी मीत fazia भई गृह-दवार को सोच भुलावी रहँ, 
नह चेत रह्यो तन को तन कौ सर्व शरम F सिन्धू समानी रहै, 
हरपानी “रशीद? वे ग्वारिनियाँ हर भाटव को अकुलानी रहें। 

'रणीद' जी उन पूर्तिकारों में नह ही हैं जो तीन चरण तो किसी पकार जोड 
देते हैं और चतुर्थ चरण में भाव-वैभव या चमत्कार व्यक्त करने में निपुण होते हैं । 


उन्होंने छंद के चारो चरणों में समात रूप से भाव-व्यंजना की है यह बहुत बड़ी विशे- . 


पता है जो कवि को सिद्धि प्रदान करती å ४ 
' जी की पूर्तियाँ क्षणिक आनन्द देकर ही नहीं रह 


त कराने की भी शक्ति है । वे समस्यापूति 
माळूम ही नहीं पड़ती हैं । उतकी भाषा सीबी, सरल और स्वाभाविक हे । । कहीं पर 
भी कृत्रिमता नहीं है, त अलंकारों की खींचतान ही दिखाई देती है | शब्दों का प्रयोग 
वे बहुत सोच-समझ कर करते हैं । यद्यपि ब्रजमाषा में कहीं-कहीं as खड़ीवोजी के 
मी शब्द आ गए हैं, फिर भी उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई पड़ता है | ऐसे 


है । उनके चारो चरण सरसता एवं आनन्द 


प्रदान करने में सक्षम हैं । “रशीद 
जाती हैं वरन्‌ उनमें शाश्वत zara 


शब्द उसमें घुले-मिले से लगते हैं । 

“रशीद! जी ने प्रायः पौराणिक विषयों को ही लिया है 
पर समस्यापूर्तियाँ की हैं; किन्तु उनका प्रस्तुतीकरण इतना भावपूर्ण एवं मार्मिक 
है कि वे मौलिक जंसे लगते हैं। कम से कम उनके कहने का ढंग तो अनूठा हैही। 
इसी विशेषता के कारण saat पूर्तियाँ हृदय में सहज ही घर कर लेती हैं । 

समस्यापूतियों के लिए रशीद जी ने मुख्यतः कवित्त और सवैया छन्दों का 
ही प्रयोग किया हे । उनके प्रशंसक उन्हें “आधुनिक रसखान' कहते हैं । भक्तिकालीन 
रसखान का सबसे प्रिय छन्द सवैया ही रहा जिसमें उन्होंने सिद्धि प्राप्त की । रशीद 
जी गी सदया छन्द के प्रयोग में बड़े कुशल हैं और उनके सवैये भक्त कवियों असे ही 
हैं। मत्तगयंद तथा दुमिल का प्रयोग sain अधिक किया है । प्रवाह की दृष्टि से 
सगणात्मक एवं भगणात्मक सवैये अधिक प्रभावशाली होते हैं जिनका प्रयोग उन्होंने 


और उन्हीं आख्यानों 


सफलतापूर्वक किया है । रशीद जी के कवित्त छन्द भी टकसाली हैं | अनुप्रासो एवं ` 


लयात्मक आवृत्तियों से उनके कवित्त मुखर हो उठे हैं । 


इस प्रकार माषा-सोप्ठव, भाव-चैमव, रसात्मकता एवं वाक्‌ विदग्वता at 


दृष्टिसेश्री अब्दुरंशीद जी का समस्यापूति काव्य वडा सरस एवं मामिक है । उसकी 
सबसे वडी विशेषता यह है कि उसमें सहज प्रेषणीयता है और सच्ची कविता में एक 

यही गुण अनिवार्य होता है । 
--हिन्दी-विभाग, बप्पा जयनारायण डिग्री कालेज, लखनऊ | 
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वारू aà जग-वेभव श्याम, बिछा पलकें पग-धूरि को झारू। 
नेनन को जल झारी करू, पग-पावन भश्रू की धार पखारू Il 
चीर हिये बिच धारू तुम्हें, प्रु पीर शरीर की सारी विसारू । 
शवासन देति बयार रह नित, चित्त की सेज बिचित्र सवारू ॥ 
यदि रसखान कवि गोवर्धन पर्वत के पाहून बनने की कामना करते हैं तो 
कवि 'रशीद' भी कुछ बंसी ही इच्छा व्यक्त करते हैँ 
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WWE को काव्य कला 


Y 


+-डॉ० (श्रीमती) विद्या मिश्र 


आधुनिक रसखान' नाम से लब्ध-प्रतिष्ठ श्री अब्दुरंशीद खाँ ‘cof’ की 
काव्य-बारा वस्तुतः रसखान कवि की क्रृष्ण-भक्ति-घारा की अक्षुण्ण परम्परा की 
सुदृढ़ श्रृंखला है । दया एवं उदारता की साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति श्री “रशीद, ने प्रत्येक क्षेत्र 
में अपनी उदारता दर्शायी है। मुसलमान होते हुए भी उनकी श्रीकृष्ण एवं श्री राम 
विषयक रचनाओं में एक सच्चे हिन्द्र की सी भाव-भीनी भक्ति, प्रीति एवं श्रद्धा के 
दर्शन होते हैं । उनके भक्ति पूर्ण छन्द स्वाभाविक एवं सच्चे हृदय की अनुभूति हैं । 


प्राचीन संस्कृति की परम्परानुसार काव्य का मंगलाचरण सरस्वती-वंदना 
द्वारा किया है, जिसमें “वाणी देवी! का आह्वान कर उनसे काव्य की प्रेरणा प्राप्त 


ज्ञान दै “रशीद' नीति निपुन बनाय दे री ! 
मातु कंठ वीच बस जाती है कहाँ पे तू । 


भक्ति रस आपके काव्य का प्रमुख रस है जिसके प्रमुख आलंबन माखनचोर 
एव चितचोर श्रीकृष्ण हैं । भगवान कृष्ण के सौन्दर्यं के प्रति वे अपनी 'रूपासक्ति' 
च्यंजित करते हैं । वे उनके सौन्दर्योपासक हैँ 


अरुण नयन कर पद कमल पीत बसन को कंत । 
जो लागो उर ते रहै, अपनो नित्य बसंत ll 


रसखान की भांति वे भी अपनी समस्त इर्द्रियों को प्रभु की अचेना हेतु 
समर्पित करते हुए अनन्य अभिलाषा करते हैँ 
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भागत 'रशीद' यदि पाहून बनइड्री चूकि, 
पद-रज चढ़ाऊँगो या नख चढ़ि जाऊगो॥ 
कृष्ण के वियोग की प्रबल वेदनाभिव्यक्ति भी उनके भावुक gaa की परि- 
चायिका है । यह गोपियों के वियोग-टंगार रस की भाँति कितनी दयनीय 
उक्ति है 
अँखिया उखिया नित ही awd, तुम आन से नेह लगाते रहो। 
विप्तराते रहो मोहि जान अयोग, बियोग की ज्वाल जलाते रहो। 
यह न्याव कहाँ का गोपाल भला, कलपाक हम PATA रहा। 
विनती है विनीत 'रशोद' यही, TAA घनश्याम Fala रहो ॥ 
उनकी भक्ति की निष्कामता इन शब्दो म प्रकट हो रही ह 
कामना 'रशीद' बस एक रहती है यहो, 
श्याम हो हमारा श्याम से हो एक नाता है। 
श्रीकृष्ण से afaa सभी वस्तुएँ इन्हें प्रिय एवं सुखदायिनी हैं । कृष्ण की 
वंशी की महिमा सभी कृष्ण-भक्तों ने गाई हूँ; क्योंकि बह शब्द-ब्रह्म का अवतार हे । 
भगवान कृष्ण की मुंहलगी वंशी की भी आप बलिहारी जाते हैं 
भाषत रशीद बलि जाऊ शीश धारू तोहि, 
सुधा पान आई करि हरि के अधर को। 
कृष्ण प्रेम का महत्त्वपूर्ण प्रसंग उद्धव-गोपी-संवाद की चर्चा में अनन्य प्रेम के 
प्रदीप को भी आलोकित किया हे । गोपियाँ कहती हैँ 
रो मन जो कि बसूयो मन मोहन 
सो मन आन को प्रेम न लेसु। 
इसमें 'परम-विरहासक्ति' एवं तन्मयतासक्ति का निदर्शन हुँ । 
भगवान की महानता एवं अपनी दीनता दोनों का उल्लेख उनकी दास्य- 
भावना के प्रतीक हैं 
aq सों भयो श्याम रशीद-हृदय 
कस शयाम पे श्याम चढ़ाऊ भला । 
वैष्णव एवं शेव भक्ति दोतों का समन्वय आपकी उदार दृष्टि का परिचायक 
हैं। रामचरित चित्रण एवं शिव जी की महिमा का उल्लेख आपकी उदार भक्तिः 
भावना का प्रमाण ह। एक ओर वे राम के. चरण-रज की महत्ता का उल्लेख केवट 


संग के माध्यम से करते हैं तो ead ओर शिव जी के समस्त परिवार का. सजीव 
चित्रण करते हैं । 


४२ ] 
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भक्ति रस के अनेक आलंबन हैं za रस 
प्रसंग में “वात्सल्य रस' की धारा भी प्रवाहित की 
शीर्षक कबिता में कृष्ण के बाल रूप तथा उनकी लीलाओं का जीवंत चित्रण 


के अतिरिक्त amaaa के 
है । श्रीकृष्ण जी बा पालना' 


हुआ हे । 
श्री राम के घनुष-मंग-प्रसंग में रोद्ररस का विवेचन अत्यःत संगत एवं भाषा 
भावानुकल है । भक्तवर रशीद के हृदय में राष्ट्रीय भावना भी है । ओजस्विनी शैली 
में लिखित “आजादी के दीवाने नामक कविता इसका ज्वलन्त उदाहरण ह 
आजादी के दीवाने g हम दबकर रहना FAT जान f 
हम लाल कल म जायग, अपन का खुद अथनायग | 
अपनी fecal अपना भारत, लेंगे या प्राण गँवायेगे ॥। 


भक्ति रस के उपरांत 'रणीद' के काव्य में श्रृंगार रस की बहुलता g | शांत, 
| वात्सल्य तथा वीर vat की छटा भी यत्र-तत्र विद्यमान हैं । 
| आपकी भाषा भावानुगामिनी हे । आपकी रचनाओं में भाषा एवं भाव का 
| सुन्दर सामंजस्य हे | कृष्ण से संबंधित छंदों में शुद्ध, सरल एवं सरस ZAAT का 
| प्रयोग हुआ हें । वह प्रसाद तथा म गुणों से पूर्ण हे । 'रशीद' जी ने अधिकतर 
| बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है-- मुहावरों के सफल प्रयोग ने उनकी भाषा में 
। 
| 


व्यावहारिकता ला दी हुँ । जँसे-दर दर फिरना, फोर ट्वेन्टी छोड़ना, तथा Aha 
वलि जाना इत्यादि । इस प्रकार आपकी भाषा सर्वत्र व्यवस्थित, प्रवाहपूण एव मधु 
हे; शव्द-चयन सुचारु हे | 

| आपका ब्रज एवं अवधी पर समानाधिकार हे । इसी कारण आपकी काव्य- 


4 भाषा में ब्रज, अवधी, वेसवारी तथा खड़ीवोली का संगम हे । 'रशीद' जी पूर्वी 
| एवं पश्चिमी दोनों प्रकार की अवी के सफल प्रयोक्ता हैं । धनुष-मंग-प्रसंग मे पूर्वी 
| अवधी का प्रयोग इसका उदाहरण हे. 

| कैली रघुबीर सेन लखन बिलोके नेत 

गुरु के चरन प्रभु देली निज माथ aT 


री हर आधुनिक काल के कवि होने के नाते आपने अनेक कविताओं में बंड़ीबोली = 
[ का प्रयोग किया हे | 'श्री कृष्ण जी का पालना, आजादी के दीवाने' आदि कविताएँ... 
e | ` आपका खड़ीबोली पर अधिकार प्रमाणित करती हैं | उदाहरणाथ-- ॥ 
l आओ आओ आओ मोहन हृदय-कुटो म AAT! 
1 द 
| त्याग gifeat, मन-मंदिर में अनुपम ज्योति जगाओ॥ 
| भाषा की तीनों शक्तियों का आपके काव्य में समावेश हैँ | वैसे अपनी | 
| 3 
| [ ४३ | 
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अधिकांशतः अभिधा की सरल रूपरेखा ही अपनाई हे । समस्यापूर्तियों में लक्षणा एवं 
व्यंजना की झलक मिलती हैं । 
शेळी 
भक्ति रस की प्रमुखता होने के कारण रसीदःकाव्य में अधिकतर भावात्मक 
शैली का समावेश है; फिर भी विविध-विषयों के अनुरूप शैली का a विध्य भी मिलता 
है । मुक्तक छंदों में प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से आपने उपदेशात्मक शेली का 
प्रयोग किया है । व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से समाज के अनेक विषयों पर आपने 
करारा व्यंग्य किया है | उदाहरणार्थ 
ऐसी भई कलि की तिरियाँ, निज प्रीतम नाच नचावन लागीं । 
तथा-- 
पास न दुपट्टियाँ पे देती पद्टियाँ ही रहीं, 
बनो हैं अब बलायें अबलायें उच्च घर को । 
इसी प्रकार वृद्धःविवाह, मंहगाई, नेताओं के चरित्रों इत्यादि विषयों में 
आलोचनात्मक शैली की अभिव्यक्ति की है । अध्यापक वर्ग की दयनीय दशा पर 
उनकी मार्मिक व्यंजना उल्लेखनीय है | 
समाज के विभिन्न वर्गो की विषमता से क्षुब्ध एव प्रपीड़ित होकर आपने 
तुलनात्मक शैली में विवेचना की है-- 
कोऊ महलन मध्य भोगत महान सुख, 
कोऊ घर-बार बिना वन-बन घूमते we 
छंद-- 
oat में आपने हिन्दी के जाने-माने कवित्त, सर्वया, दोहा को प्रमुखता दी 
है। इसके अतिरिक्त कुण्डलिया एवं अन्य छंदों का भी प्रयोग मिलता है । इनके कवित्त 
तथा स्ये इतने सरस, मधुर एवं प्रवाहपू्ण हैं कि उनमें संगीत का सा आनंद आता 
है जिन्हें पढ़कर पाठक रसलीन हो जाता है । रशीद जी के दोहे अत्यन्त भावपूर्ण हैं | 
उनमें नवीत मौलिक उद्भावना से समन्वित कल्पताओं का समावेश हुआ है । एक 
उपमा देखिए--- 
चउरन के रंग राधिका, उरदन के रंग चोर । 
खिचड़ी हृ के जो मिलें, अहो भाग्य है मोर ॥ 
अपना सेठ हे atau, पाप कालिमा लेत । 
द्वार गये बहियाँ गहत, भक्ति भाव भरि देत ॥ 
आपके दोहों में कोमलता, मधुरता, सरलता और सजीवता भी है । इनमें 
४४ | 
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गागर म सागर का रूप झलक रहा हे । इन्हीं दोहों के माध्यम से आधुनिक नेताओं 


के स्वरूप, भाषा-गौरव, मॅहगाई, शिक्षक समस्या, अफसरणाही, कर-समस्यादि 
विविध विषयों का विवेचन कर चतुदिक व्यापिनी दृष्टि 


दर्शायी है । 
अलंकार-. 


ó काव्य के सुसज्जित करने वाले विविध अलंकारों में से अनुप्रास, यमक, 

प्रेक्षा, उपमा, रूपक, वीप्सा, अतिशयोक्ति तथा पुनरूक्ति का प्रयोग विशेष है । 

9 4 कहीं-कहीं पर अलंकार युक्त fara बड़े तड़क-भड़क के साथ चाक्षुष होते हैं । अनुप्रासों 
£ की छटा बहुलांश दशनीय है 


। शुद्ध प्रकृति-चित्रण में पड्ऋतु-वर्णन आपने अत्यन्त सहज एवं स्वाभाविक 
रीति से किया है । वसंत ऋतु क्रा आलंबनगत वर्णन, 
प्रभावोत्पादक है 


वर्णनात्मक शेली में अत्यन्त 
है । इसी से संबंधित उद्दीपनगत प्रकृति-चित्रण 'पडकत-वियीगिनी 
शीर्षक में मिलता है i 
समय की विविध-परिस्थितियों का यथार्थ अंकन काव्य का “सत्यं? तत्त्व है । 
। aft, उपदेश, सामाजिक राजनीतिक प्रेरणाएँ उनके काव्य का ‘fra’ पक्ष है तथा 
काव्य कला के विविध उपर्युक्त वणित तत्त्व सुन्दर हैं । त्रिगुण समन्वित काव्य के 
रचयिता श्री अव्दुरंगीद के प्रति भारतेन्दु जी की यह उक्ति नितान्त सत्य ही चरि- 
तार्थ होती है— 
“इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिन्दुन वारिये V 
ध्यक्षा : हिन्दी-विभाग 
विद्यान्त डिग्री कालेज, लखनऊ । 


| सोई ताज मेरे शीश श्याम धारि दीजिये। 
| रसिक बिहारी ओ रहीम जो सरूप देख, 
शयाम उन ननन क्रपा कोर कोजिये। 
$ प्रेम-पारावार जो छिपायो कन-कन मॉ, 
सोई के प्रचार को [निमित्त कर दीजितर । 
बिचरे 'पुधाकर” धरा में करना के रूप 
प्रेम का घुभाव भाव दीजिये पस्तीजिथे॥ 
शम्भु दयाल सिह ‘Sarat’ 
नियोजन कार्यालय, रायवरेली । 


è 


eas 
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करते हए रशीद जी | 


खाँ से वार्ता 


कबर अली 


राज्यपाल श्री अ 
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रस्शोंद-रत्नाज्नॉल 


(रशीद! al की श्रेष्ठ रचनाओं का ADOT.) 
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ऐ री. मातु शारदे ! सहाय हो जा दाहिने में, 
आया तेरे द्वार हूँ, सिधाती है कहाँ पै तू । 
मंजु गान गाय के लुभावती है देश-देश, 
डाल भ्रम बीच जाने गाती है कहाँ पे तू ॥ 
अज्ञता की नाशिनी सुभाषिनी पघार शीघ्र, 
जाने ध्वनि वीणा की सुनाती है कहाँ पे तू ॥ 
ज्ञान दे 'रशीद” नीति निपुन बनाय दे री, 


मातु कण्ठ बीच बस जाती हे कहाँ पे तू ! ॥ १॥ 
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ळाव-परिचय 


कौन और कया हूँ ? स्वयं बोध मुझको ही नहीं 

बासी बैसवारे की घरा का मैं निचल्ला हौं । 
जनपद रायबरेली, तामैं हौं निवास किये, 

परिचय हेतु सैयद राजन मोहल्ला gil 
ata है 'रशीद' अध्यापक पाठशाला का हों, 

हरि के भजन एक मांत्र ही निठल्ला atl 
गीध-गनिका, न अजामिल रसखानें हों मैं, 

नन्द के लला कौ एक सेवक बिलब्ला हों ॥ २॥ 


स्वभाव 


राखिबे को राखें यान राखें अधिकार उन्हें 


होती ना उपासना है ऐसा मजबूर हू । 
बेसवारे नाते उठ जाती लेखनी है मेरी, 

यों तो वास्तव में, मैं कायर हू कूर हूँ ॥ 
कोन है अपरिचित जो जानता नहीं है मुझे, 

लेन-देनं हारे का गरूर मशहूर हू! 
मानता g gaa पोत-पटवारे को ही, 

कवि तो नहीं कवि-सेवक जरूर हूँ ।। ३॥ 


चाहता नाम प्रतिष्ठा न नेकु, सदा बिन नाम रहा करता हूँ । 
मानव से न विनय कछु है, प्रभु के पद-पद्म गहा करता हूँ ॥ 
काव्य-तरंगिनी की लहरों के, अथाह प्रवाह बहा करता हूँ । 
केहरि-ताद ही भाता मुझे, न दबेल | FAH कहा करता हूँ ४॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अभिलाषा 


maa हो नित नैनत बीच, धरे मुरली अधरान बजावत। 
भावत शीश सुकुण्डल क्रीट, पितम्बर पीत छटा अपनावत | 
नावत शीश “रशीद” zz, नित ही पद-पंकज श्याम को लावत | 
लावत ही परकास करे उर, सुन्दर श्याम की Aria थांबत ।। ५ | 


Xx 


उर आन बसो वह ओड पितम्बर, नेह को नातो निभाते रहे । 
संग मंजुल भाव की गोपियों में, निसि-बासर रास रचाते रहो | 
मुसकाते रहो अधरान सों नित्य, औ प्रेम की बंसी बजाते रहो । 
निज दास 'रशीद' को जान लला, गहि बाँह सदा भपनाते रहो॥ ६॥ 


* 


अँखियाँ दुखिया नित ही तरसे, तुम आन से नेह लगाते रहो । 

à बिसराते रहो मोहि जान अयोग, बियोग की Saa जलाते रहो । 
यहु न्याव कहाँ का गोपाल भला, कलपाके मुझे कलपाते रहो। 
विनती है विनीत ‘cane’ यही, ब्रज में घनश्याम बुलाते रहो ॥ ७॥ 


[ २१ 
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काह को सहारो बस बूढ़े बेल वारे को ही, | 
काहू के बसी है मन-मुरति सियाबर की। 
काहु हंसवाहिनी की भक्ति में सप्रेम मगन, 
काहू सारी कामना गणेश के नजर की ॥ 
काहु के बसी है मन चाहना अनेकानेक, 
यौवन धरा की अरे घर की और जर को। 
भाषत “रशीद? निज उर में बसी है यही- 
आरती उतारा करू नित्य बंसीधर की ॥ ८॥ 


+ || 


तुम ठाकुर हो सिगरे जग के, पद-पंकज पे सिर डारा करूँ । 
जन के मन-मंदिर आय बसौ, तुम पे adta ही वारा करूँ । 
घन-धान्य विभूति का लोभ नहीं, जग-बंधन वासना जारा करूँ । 
करके कृपा AH निहारौ इतै, प्रिय नाम तुम्हारा पुकारा करू ॥ UI 


* > 


पायन THI अश्रूधार ही को बार-बार, 
वार कामना को दीप आरती उतार लो। 
प्रेम के सुमन गूथ मंजुल बना के माल, 
साँवरे सलोने गर कर ही सों डाल लो। 
भाषत “रशीद' हुदयासन बिठा के शीघ्र, 
- नयन झरोखन at हरि को निहार लो। 
जीवन सफल कर उर में जगा के पोर, ; 
नन्द के किशोर चितचोर को पुकांर लो ॥ १०.।। 


५२ ] 
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पुनः दर्गे करने को जी चाहता है। 
तेरे प्रेम की बेख दी चाहता है॥ 
उसी छवि से घनश्याम इकबार आओ | 
वही धर के अधरों पे मुरली बजाओ। 
उसी भाँति मधुवन को गउवें चराओं। 
वही पाठ गीता के आकर सुनाओ। 
ये भारत वही दूध-घो चाहता हे । 
पुनः दशं करने को जी चाहता है॥ 


वही हों कालिन्दी के तट sl THT 
वही होवें मधुबन को मंजुल लतायें। 
वही सर जहाँ चोर जाकर चुराथें। 
वही हो कदम जिस पे चढ़ आप जायें। 
जो लीला करो मन वहो चाहता है। 
पुनः दर्श करने को जी चाहता है॥ 


कहो नाथ गिरि को उठाया था कसे? 

अरे गज के बंधन छुड़ाया था कैसे ? 

वो पंचालि-पट को बढ़ाया था केसे? 

सुदामा के aga चवाया था कैसे ? 
वही प्रेम की बेबसी चाहता है। 
पुन; दर्शं करने को जी चाहता है॥ 


न aga के रथ की सवारी Barat 

न शवरी के बेर अब बिहारो Barats 

विदुर के यहाँ बैठ के साग पाओ। 

बुलाने से इस दास के क्‍यों न आओ। 
कोई सेवकों की हँसी चाहता है? 
पुन; दर्श करने को जी चाहता हे ॥ 


[ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


43 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कमल पद हों वो और मेरा माथ होवे। 

धरा शीश पै आपका हाथ होवे। 

बिलल्ला समझ aig गह कर उठाओ। 

बस इतनी कृपा मों पे. यदुनाथ होवे। 
करो माँग ?, जो तेरा जी चाहता है। 
पुनः दशं करने को जी चाहता है॥ 


तो कह दु कि भक्ति का प्यासा बड़ा हूँ । 
महा पातकी हु हिरासा बड़ा हू। 
सुना है अनेकों पतित' तुमने तारे। 
चरणों पे यही आशा लेके पड़ा हू“ ॥ 
कभी ना हट जी यही चाहता है। 
पुनः दशं करने को जी चाहता है॥ 


“रशीद? एक अभिलाष मन में यही है। 

तेरे प्रेम की ये जो सरिता बही है। 

न हो शुष्क बस जो बही सो बही है। 

जिसे भी लखू जाने मुरत वही है। 
विलग तुझसे रहना नहीं चाहता है। 
पुनः दर्शं करने को जी चाहता है॥ ११॥ 
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पृतना पछार्‌यो नाथ ! नाथि कालिया को लीन्ह्यो, 

दीन दुख टार्‍यो कंस मार्‍यो निज कर ते। 
रंक सो बनायो भूप भिक्षुक सुदामा काहि, 

नेकु वेर लाई न. दरिद्रता के हर ते। 
ATCA की राख्यौ लाज चीर चौगुनौ के, 

पाहन पवित्र भे तिहारे पग परते। 
भाषत "रशीद? एक बेर जो निहारो : मोहि 

जीवन विताऊँ निज शीश पग घरते ॥ १२॥ 


* 


मन पापी कठोर है श्याम agi, केहि ठाम कहाँ तुम्हें पाऊ भला । 
पवि सों पथराये हैं cag’, पद-पंकज dia अघाऊ भला | 
पलके भई कंटक रूप सवे, सुभ आगम मैं क्या बिछाऊँ भला । 
अघ सों भरो श्याम रशीद- हृदय, कस श्याम पे श्याम चढ़ाऊँ भला ॥१३॥ 


* 


मिल जाओ कहीं यदि श्याम लला, गहि लु पग आगे बढ़ाने न दूँ । 
बिल्हमाये रहूँ कहि आकुलता, उर से कछ दूर हू जाने न दू। 
तव प्रेम-पुजारी का प्रेमी बनू, मन आन की पीर पिराने न दु । 
भर लोचनों की सुषुमा दुग में, तरसाये रहूँ तरसाने न दूँ ॥१४॥ 


[ १५ 
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लोलुप न धन का न चाहक प्रतिष्ठा केर, 

घाम औ धरा हू का न स्वप्न ध्यान भाता है। 
चाहता न सुन्दर बसन तन मेलन को, 

ava का भाव उर नेकु ना समाता है। 
भोग न सुहाता कछ भोजन न लाता स्वाद, 

मोहक अतेक तऊ मोह नहीं भाता है। 
कामना “रशीद” बस एक रहती है यही, 

श्याम हो हमारा श्याम से ही एक नाता है ॥१५।। 


* 


` वारू aa जग-वेभव श्याम, विछा पलकें पग-धूरि को झारू। 


ननन को जल झारी करूँ, पग-पावन अश्रू, की धार पखारू। 
चीर fet विच धारू तुम्हे, प्रभु पीर शरीर को सारी बिसारू। 
शवासन देत बयार रहूँ, नित चित्त को सेज विचित्र सँवारू' ॥ १६॥ 


* 


सांवरे कन्हैया की दोहइयाँ हौं देत नित, 
चित्त प्रति याम श्याम सुन्दर सों लावतो । 
गाये गान-तान-आन प्राननाथ त्यागि तोहि, 
उजड़ी मड़ेया हरि-ताम सों बसावतो। 
चाव तो हृदय मुसकान मंजु मोहन की, | 
घर अधरान पे बाँसुरिया बजावतो। 
मोर के पखान शीश मुकुट बिराजमान, 
कुण्डल ‘whe’ छबि दासं. उर छावतो il १७॥ 
] e - a र 
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स्वां तो बुढ़ानो वा में नेकु स्यामताई nfz, 
देही यदि नाथ तो मैं तोहि बिसिराऊगो। 
mag को पाय आवागमन रहित श्याम, 
मंजुल लतान ब्रज काहि पेखि msn? 
मानव वनाय मानौ विश्व बीच भेजिहो तो, 
भाग्य को अनेक दोष तोहि सों लगाऊ॑गो। 
भाषत “रशीद” यदि पाहुन वनइहो चूकि, 
पद-रज चढ़ाऊँगो या नखे चढि जाऊँगो॥ १८॥ 
शांत भाव 
ऐ रे मन मेरे गुन ओगुन तिहारे ही, 
जाने बहुतेरे काहे करत गुमान है। 
उठते सवेरे चाह पूरी पुआ माल कितु, 
पालक की भाजी भूरी मिलत निदान है। 
होते रहे फेरे नित साँझ at सवेरे तेरे, 
देख डेरे पड़ेंगे जहाँ पे समसान है। 
घूप अरु छाँह सम जीवन बितात जात, | 
भाषत “रशीद” काहे बनत नादान है॥ १६॥ | 


दास्य भाव 
आओ आओ आओ मोहन हृदय-कुटी में आओ। 
त्याग द्वारिका, मन-मंदिर की अनुपम ज्योति जगाओ ॥ 
लोम-मोहु-मद  मार-मार के सीधे स्वगं पठाओ। 
बलि-बलि जाऊ तव चरनन पे मम लोचन बस जाओ ॥ 
परी हुई पलकन की चिक है पुतरी सेज सजाओ | 
पद पखारने हित नयनन जल भरा पाय पखराओ ॥ 
श्वास बेनिका पल-पल डोले शीतल वायु उड़ाओ | 
बूड़त बेड़ा भवसागर बिच. भगवन पार लगाओ॥ > 


है “रशीद be दास तिहस्के-कह--गहो._ अपनाओ॥ २०॥ 
त्र COR s 
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आप जगन्नाथ तो अनाथ कहो कसे aq’ 


द्वार को तिहारो त्यागि आत द्वार जाऊ क्‍यों ? 
मुरली मनोहर की बाँकी बनी झाँकी तब 

सुन्दर स्वरूप त्यागि आन हिय लाऊ क्यों ? 
रंक को बनायो राव पातकी अनेक तारे, 

दीनबन्धु दोन हो तो और गुन गाऊं क्यों ? 
जान के 'रशोद' के जिया की पीर वेर-वेर 


मेरे बीर ! त्यागि तोहि आन को बनाऊँ क्यों ? २१॥ 


* 


ऐ हो यदुनाथ हो अनाथन के नाथ तुम 

बेर-बेर Hat मेरी बेर बेर लाओ ना। 
साहबी तिहारी जग जाने ओ बखाने सबे, 

दानी g महान दीन अर्जी ठुकराओ ना ॥ 
चाउर चबाय जाहि दीन्हयो त्रयलोक दान, 

बिप्रहि सुदामा काहि नाथ बिसराओना। 
कीर की पढ़ाई गणिका को feat मुक्ति धाय, 


पायन “रशीद' लसो ताहि बिलगाओ ना ॥ २२ 


* 


तारे गीध गणिका अजामिल ait gad से, 

कंस अपराधी को सदा हो रहे काल हैं । 
खेंचह न पाई चीर थाको दुशासन दुष्ट 

पीर द्रोपदी को हरी दीनन दयाल हें) 
कालीदह कूद नागनाथ दुख ह्र्‍यो नाथ 

लखि के चकित सब भये सवाल बाल हैं॥ 
भनत “रशीद” तारे हैं पतित अनेकानेक 


li 


तारे जो हमें भी तब जानौं नन्दलाल हैं ॥ २३॥ 
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वात्सल्य भ्राव--- 
पोढ़ो जब पातीं मातु agar समीप लाल, 
नन्द को दिखाय कान्ह बलि-बलि जातीं हैं । 
कोंछ हैं उठातीं हिय लातीं मुमुकातीं शीघ्र, 
भाग को सराहि मन मुग हुई जाती हैं ॥ 
तो हैं डिठीन। मेरो star है सलोतो बडो, 
अंचल fandi दीठ छोभ उर लाती हैं। 
कोन्हों है लली से लाल किरपा असीम भई, 
मंगल सनातीं नित्य हरि-्गुन गाती हैं॥ २४॥ 


sy 


Ugil 

बालपन में हरी भूलते पालना । 

नन्द जी पालते को सजाते रडे, पुद चुत-चुन के नित ही बिछाते रहे । 

as होकर var भी डुलाते रहे, मन में अत्यन्त आनन्द पाते रहे ॥ 

लेके सुभ बास वासा किये पालना yee 

मातु जसुदा जी पहले झुलाती रहीं, लख के मुख की छटा बलि जाती रहीं । 

मुग्ध होकर के मन मुस्कातो रहीं, प्रॅमवश होके नित बलि जाती रहीं ॥ 

जब डोलाती रहीं कृष्ण को पालना I 

कस ने कृष्ण की पाई जव सूचना, भेजी बध हेतु यक पापिनी पूतना । 

हरी करने लगे उसकी आलोचना, मुख में लेकर पय्रोधर वधी पूतना ।। 

बन गई शत्रु भी श्याम को पालना ee 

कूदे जब कालीदह में मचो खलभलो, नागिनी जागती थी बड़ी मनचली। 

बोली जाओ चले पति है मेरा बली, नाग सोते से जागा न साइत टली ॥ 

नाग को नाथ फन का बता पालना 110100 

गोपियाँ बासुरी सुत के धाने लगीं, रास कुंजो में आकर रचाते लगीं । 

छाछ माखन को लाकर चखाने लगीं, एक छछिया पे हरि को न॑चाने लगीं॥ 

साथ उनके भी भूले हरी पालना 1 

सोते-सोते जो सपनों में दर्शा गये, भारय मेरा मुकुटधारी चमका AT | 

मोह कर मन को वह मेरे तड़या गए, मेरे AAT में बनकर घटा छा गए || 

आज नयनों.में हरि का पड़ा पालना ॥ ४ ॥ २५ ॥ 
[ श६ 
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सरठय भराव 


गोरी-गोरी राधिका कारो है यदुब्रीर। 
जब देखीं दोऊ खड़े कालिन्दी के तीर ॥ 
कालिन्दी के तीर बाँसुरी थारे मुख पर। 
नाचत गावत तऊ घाय भक्तन के दुख पर ॥ 
कह्‌ ‘Tile’ हे नाथ ! आजु है पारी मोरी । | 


-Aa 


हिये बिराजो आय संग ले राधा गोरी ॥२६॥ | 


+ 


चोरिन ते उपज्यो जग मा, अरु चोरित ते गोकुला चलि आयो। | 


चोरिन-चोरि feat महारास, अरु चोरिन ते दधि माखन खायो ॥ 
चोरिन घाय कदम्ब चढ़यो पुति चोरिन ते बहु चीर बढ़ायो । 
चोरिन ब्याह किह यो चितचोर, केवल माखनचोर कहायो ॥ २७॥ 


x | 


घारे लकरी वाँस-मुख, हाये चक्का वाल | 

गेयन को चरवाह g गोपिन करत ढड्वाल II 

गोपिन करत ढढूवाल लुटि दघि-माखन चाखत | k 
1/. ,”#सबे बनावत चोर तनिक ना मन मा माखत il 
लगत ओलहन भीर यशोदा-नन्द-दुवारे । 
करत चार सौ बीस ‘aie’ ढ़िठाई घारे ॥ २८॥ 


मर्‌, ] ] 
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पाला परो आजु है निराला नन्दलाला तोय, 
सहोंगो कलाला धनश्याम प्रेम राग Hy 
भल भरमायो उरझायो ना दिखायो रूप, 
$ घायो सुनि नाथ वरसायो सुवा राग में ॥ 
प्रम रस पागे बच पाओगे न भागे आज, 
त्यागे दुर्योधन के मेवा फॅसे राग Hy 
भाषत 'रशोद' बाँध agi प्रेम फंदन सों 
द्रूपद-मुता के at जैसे तीन ताग में || २६॥ 
x 
मणि को चोराय माणिक लाल कहे जाते क्यो, 
चोर को चोराय योगिराज कहलाते हो। 
माखन चुराने में कितने निपुण नाथ, 
चोरी करि खाते दोष आन को लगाते हो ॥ 
नारि के चुराइबे पे नेकु ना लगत बेर, 
भाषत , 'रशीद” यासों उर में समते हो। 
पातक चोराय परो पावन पतित नाम, 
चित्त को चोराय चितचोर कहे जाते हो ॥ ३० ॥ 
* 
माखन चोराय फोरि डार्‍यो है मेंहड़ी हाय ! 
लत्ता हु न छोड़ यो बाढ़ी सत्ता आम चोरी को । 
ब्राह्मन के चाउर चबायो दुइ फंका वेगि, 
qadi सों भई नाथ टेंव घूस खोरी को। 
गहि ब्रजबालन नचायो मधुबन मध्य, 
याही सों परी हैं बान आज बरजोरी की। 
भाषत ‘wile’ बात. नेकहू न मानौ माख 
क्षमा करो नाथ ऋतु आय गई होरी की ॥ ३१॥ 


ul .६१ 
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aa करि daa सों चित्त को चुराय लगो, 
तीन सो उतासो में लिखाइहौं रपट है। 

शयाम तन वारों कर-बांसुरी है धारो सखे ! 
शीश पे सजाये मोर पंख को मुकुट है। 

दीघं हैं भुजाये दोऊ नीले सरोरुह नेन, 
बरनौं कहाँ लौं aedi केहरि सो कट है। 

भाषत £रशीद' चित्तवोर हुलिया है यही, 


पद है कमल रूपी धारे पीत - पट हे ॥ ३२॥ 


* 


त्रेता के भाव जोथे अवशेष, वो द्वापर में सभी पूर्ति हैं पाते । 
मन में भरे अभिलाष थीं जो, तिन्हे परसते काहे को चीर चुराते। 
शबरी के बेर जो हो अप्रीय तो, जाय विदुर घर साक न खाते । 
राम का 'रा” जो न होता लगा, श्रीमान जी आधे श्याम कहाते ॥ ३३॥ 


PERG 
माधुय भाव 
पूर्व राग-- 
जब से हैं लगी हरि सों अँखियाँ, बिसरी सखियाँ गुह काज भुलाने । 
खाने औ पान को ब्यान नहीं, निसि - बासर नैनन शयाम सयाने | 


पास परोस के हास करें नित, मित्र ad अब देत हैं ताने । 
चित्त रह्यो चितचोर गयो ले, दास 'रशोद' सों. हाथ बिकाने av I 


R] 
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वसिगो जब ते मतमोउून, आन को खप से hee भावत । 


नाच्यो करे नित नैनति बोच, घरे मुरली अवरान बजावत | 


दाव 'रशीद' लग्यो अपनो भल, ठाढ़े किसोर हैं रास रचावत | 


सांच भई कहनौति यही, नहि होत बिलम्ब भले दिन आवत || ३५ ॥ 


l4 


सुरळी 


वरजो जसोमति जी अपने कन्हैया काहि, 
विकल करत धर मुरली अघर Ñi 


~ 


छेड़ के सुतान बनितान हूलकान करे, 


S 


हुक सों उठत हिय पहर-पहर मैं॥ 
सुन तें सचेत हू अचेत वन जातीं बाल, 
जादु सों भरी हे मातु मुरली ast A 


भनत 'रशीद' नहीं मानत है सीख Fat, 


उठि ते निहारे ठाढ़ो देख्यो या उगर में ॥ ३६ ॥ 


बाजी जबे बाँसुरी मैं लेत हों उसाँस री, 

फॅसी हों ऐसी फाँसु री न पावती निकास री । 
लायो जिन बाँसुरी न पावे है सुपास री, 

बनायो किमि बाँसुरी बजायो किमि बाँसुरी ॥ 
करावे उपवास री जगत उपहास री, 

दिवावे बनवास री, किसोर तोरि डाँसुरी । 
“रशीद” सुने सासु री लगावे गर sig री, 


कटावे विस्व बाँसुरी बजे न फिर बाँसुरी ॥ ३७॥ 
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बाँस की बनी है तापे qa से भिदाई देह, 
इतनी ढिठाई लागी अधरान हरि के। 
गुन को तिहारे बुधवारे अरे जाने सवे, 
जड़ खुदवाती निज बन -बीच फरि के॥ 
मोन के रहे ते मन होत है अधीर नित, 
करती अचेत चेत सारे बोल FH | 
भाषत 'रशीद' बलि जाऊं शीश are’ तोहि, 
सुधा पान आई करि हरि के अधर Fil ३८॥ 


x 


मुरलीधर की मुरली धुनि को सुति, राग के हाथ बिकानी रहैं। 

है जलहीन सी मीन बिहाल भई, गृह द्वार को सोच भुलानी रहै । 
नहि चेत रह्यो तन को तनिको, सब प्रेम के सिधु समानी रहै । 
हरषानो “रशीद” वे ग्वारिनियाँ, हरि भेंटिबे. को अकुलानी रहैं ॥ ३९ ॥ 


i x 
n) 
हत बुद्धि मई सुनि बावरिया, 
घुनि कान परे उठि धावन लागीं । 
कुंज गलीन 'चलीं मिली के, 
or इक;एक सें भेद छिपावन, लागीं । 


ठाहि समे मिलि स्याम जू आय, 
तो a के रास ' रचावन लागीं । 
भाष॑ 'रशीद? जू, ` प्रेम-पगी, | 
गहि स्याम को अंक. लगावन लागीं॥ ४०॥ 
६४ ] 
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ऐ हो ब्रजराज ! है बराबरी की चोट मोर, 

मैं भी ब्रजरानी हू हों जाने जग सारा Zl 
बांसुरी हो घारे मुख, वेसरि हमारे मुख, 

कानन को भूषन हमारा सो तुम्हारा है। 
फागुन में अबीर गुलाल fa लाय मल्यो, 

सारी रंग डार्‍य' भरि-भरि के हजारा है। 


अब तो लगो है aia सावने गड हिडोल, 


पेंग हिये आओ आज शासन हमारा है॥ ४१॥ 


नन्द किशोर बड़ चितचोर चिते चित ओर ले चित्त चोरावत । 
eR मसान समान fed विच, नैननि मध्य ते सेंधि-लगावत । 
कासों कहूँ अलि ढीठो asi, कुल-कानि की आनि नहीं उर लावत। 
लाज आवत मोहि *रशीद' पे कान्ह लजात न चोर कहावत ॥ ४२॥ 


x 


निडर मुरारी हटकेह पे करत हठ, 

रोंकत डगर मों सो करत टिठाई है। 
परत कलाई तब, घरत कलाई Fa, 

व्रज को निवासी मोर करत gare है। 
ऐसो चितचोर आली नन्द को किसोर भयो 

गहि बरजोरी सारी सारी मसकाई है। 
भनत “रशीद” मैं तौ लाज-सिन्घु डूबी जात 

प्रेम बस कान्ह को न नेकु लाज आई है ॥ ४३॥ 


[ ६५ 
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प्रात समे वृषभानु लली, यदुनन्दन बाट जोहारन लागीं) 
छोरि घरीं मोतियान लरी, निज मातु की दीठि बचावन लागीं । 
gfe परीं लखि सूनो गरो, जमुना-तट सन चलावन लागीं । 
खोजन हेतु 'रशीद” गई Ag, श्याम को अंक लगावन लागीं ।। ४४ ॥ 


साँवलि मूरति पीत पटा उर, ढोटा aa नित नन्द बबा को । 
कंज गलीन-गलीन मिले, मटुकी ag फोरत हे वह aP 
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aq बजावत आवै at, सजनी सबहीं मिलि के तेहि ताको। 
भाषे ‘calle’ मिले जोइ ताहि, नचावत ले दघि-माखन वाको ॥ ४५ ॥ 


होली 
काहू मुख मेलत गुलाल ब्ररजोरी करि, 
काह पिचकारिनतें रंग भर sR 
काहू सिर नाय रंग कर सराबोर घाय 
काहू अंक लाय मन-मंदिर उघारे हैं। 
काहू कच -कंचुकिन बासत सुबास बास, 
काहू अघरान पान लालिमा पसारे हैं। 
भाषत ‘wile नटखट बरसाने मध्य, 
फाग के बहाने आज केसी बाट पारे हैं ॥ ४६॥ 
* 
सखी बरसाने बर साने रंग- रेलिन सों, 
फाग के बहाने आजु श्याम गरे मेलिहौं। 
करि झकझोरी कर झोरी डारि लेहौँ छोरि, 
उनको गुलाल उनहीं के संग खेलिहों। 
घोरि रंग केसरि को शयाम रंग केसरि के, 
सारी सर सों बढ़ाय प्यारी करि केलिहौं। 
मुरली मनोहर की मुरली हटाय वाही, 
अधर सुधा पे निज अघरान मेलिहौं ॥ ४७॥] 
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कहा मोहन afa परी हम सों, निसि-बासर यों ही बिचारा करूँ । 
हरि बीतेह ओघ न आयो अजौ, उनका अब कोन सहारा करूँ ॥ 
नटनागर को मिली नागरि वूबरी, व्यर्थं में वाट निहारा करूँ। 
वह साँवरी मूरति धारि हिये, प्रिय नाम तुम्हारा पुकारा करू ॥४८।। 


* 
छाए हैं गगन घन श्याम घनश्याम रूप, 
हूय हूहराये मधुबन हरि आये art 
चपला-चमंक Al दादुर को सोर मोहि, 
काली-काली राति बिनु काले के सोहाय ना । 
ह झारि सों लगावे उत, झरी नेन लावे इते, 
वरजि रही हौं व्रजराज उर लायेना। 
कोऊ कहै जाय मोर मोर से संदेसो ऐतो, 
सोर न मचावे जो लौं स्याम घर आथे ना ॥४६॥ 
* 
बतला दो तुम्हीं घनश्याम ZA, नभ में दुख को घटा छा रहे हो। 
तन वस्त्र हु श्याम किये हो अरे! कया वियोग किसी का मना रहे हो । 
साथ लिये चपला-नवला फिर, काहे को अश्रू वहा रहे हो। 
किसी नेही ने झांसा दे फासा तुम्हे, अभिलाषा भरे अब जा रहे हो ॥५०॥ 
* 
पाती हैं न पाती तो न पातो सुख आठो याम, 
पाती के समान दुख पाती मुरक्षाती हैं। 
घावन पठाती चित्र श्याम को उठातीं धाय, 
बावरो हिये सों लाय जिया समुझाती हैं । 
सिसकि-सिसकि sat रोवे परी सेज पर, 
पाटिन बिदारि सीस पाटी टकराती हैं। 
खान-पान aa बिसराती हैं गुविन्द हेतु 
ऐसी ह्व अचेत तन विरहा जगाती हैं॥५१॥ 


[ च 
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ऊध्व कहा or विमि माधव, बहा को शोन कर विदस्‌ । 
ना उन के पठये हियाँ आयो, सो होत ae उर बीच अँदेसू ॥ 
योग fret उनहीं के बियोग सों, आय लखो बिरहिन कर Ag । 
रो मन जो कि बस्यो मनमोहन, सो मन आन को प्रेम न AT NARI 


स्प्छुट HoT काव्य 

ऐसु कार-कार जस आँखिन को कज्जर है, 

बज्जर की दीठि मोर नज्जर समायगो। 
टेढ़ो भयो आप टेढ़ो मुकुट विराजे शीश, 

टेढ़ी जासु नारि ताको Heat हूटायगो ॥ 
टेढ़ी-टेढ़ो लकुटी औ काँधे कामरी *रशोद? 

श्यामा धौरी धेनु लेके TTT चरायगो । 
नन्द को दुलारो कारो शेषनाग नाथ लियो, 

कारी कीति वारेन को डर्गर बतायगो॥५ ३॥ 


* 


कारि-कारि दुर्याह गोरि-गोरि मेहरारू लिहे, 

मुड पे सोहात कइस ट्दाप जगमगउवा । 
काने बीच तरकी हस AVA जरगमग्ग ह्वात, 

फहर-फहर करे बस्तर AAA ॥| 
बाँस की लकरिया घरे मुँह ते बजावे नीक, 

पहिया हस हाथ लिहे चक्कर घुमउवा । 
कहत 'रशीद' नांवटांव न बतावे कछू, 

अइस चितचोर यहु माखन चोरउवा ॥५७॥ 

६८ ] 
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(i) 
घरा पे अगर घेनु आई होती 
तो उन्नति कृषी की बढ़ाई न होती । 
चला करते पेदल वो केलाशवासी, 
सवारी जो नन्दी की पाई न होती। 
चराते दिलीप नन्दिनी जो न बन-वन, 
वो रघुकुल की फिरती दुहाई न होती । 
जनक जी न पाते चरन पूजने को, 
जो ada से सीता आई न होतीं । 
(ii) 
चराते भला आके मधुबन में किसको, 
मुरारी ने मुरली बजाई न होतो । 
न खातीं शपथ धेनु-चन की यशोदा, 
जगत भर से न्यारी जो गायी न होतीं ॥ 
घरा भी रसातल में जलमग्न होती, 
जो ditt पे उसको उठाई न होती । 
न भव-सिन्धु से होता तारन-तरत भी, 
जो गोदान की रीति आई न होती ॥ ५५॥ 


* \ 
z y s ; 
हरि भेटिबे जोग न भेंट Fy, , 
` अरु भेंटवे को चला जा रहा ह! 
I प्रभु हैँ त्रैलोक्य के स्वामी तऊ, 


मैं दुःख पे दुःख उठा रहा Ft 
लखि द्वारिकानाथ के द्वार का ठाट, 


e 3, ८ 


ठगा सन में चला जा रहा हू। 
जो सदा दधि-माखन चाखी बड़ 
उन्हे aga मात्र दिखा रहा हू ॥ ५६ ॥ 


[ ६३ 
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जूठे बेर शवरी के मीठे ही लगे थ नाथ - 


तन्दुल सुदामा के पगे थे प्रेम-पाग में ॥ 
कबहुँ बढ़ायो चीर चोगुतो बचायो लाज, ; 

eae चुरायो चीर मंजुल तड़ाग में। 
कूबरी लसोय तन-मन हुलसायो नित्य, 

राधिका संदेस दै जरायो बिरहागि में। 
त्यागि कै "रशीद? दुरयोधन की मेवा नाथ, 

पाये थे विदुर-साग अति अनुराग में ॥ ५७॥ 


egga- (पूर्वी में )-- 


कोऊ न उठली धनु धरा बीर हीन भलो, 

gA मम प्रन व्यर्थं मनं पछितात Ni 
माखेल लखन ह्व भुकुटो पिताक गेलल, 

set ज्वाल कम्पं लागेल सुनि गात ब' 1 / 
भेली न अइस नाथ जइस है जनक कहली, 

पेली aged उठलो घाय तात, बा। 
खेली पद की सौं तव जेली सत जोजन ले, 

केली मीस शिवे पिनाक मेंहदी पात बा ॥ ५८॥ 


७० | 
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केलो रघुबीर सेन लखन बिलोके aa, 
गुरु के चरन प्रभु देली निज माथबा। 
पेली गुरु सुआज्ञा तज आसन ata पग, 
गेली मिथिलेस दुख मेटली को नाथ वा। 
qm aaa सीय नयन पगन देली, 
Weare याही सों चलेल रघुनाथ बा । 
कोऊ ना aaa वेगि भेली घनु खण्ड-खण्ड, 
डार जयमाल सिया gaa सनाथ वा॥ ५९ ॥ 
* 
पाय न पावन पावन को रज, 
को गज शीश प छार agaa i 
जाही सों तारी गई ऋषि नारि 
सोइ जग खोज थक्‍यो नहि पावत । 
aè निषाद वसी हिय सों, 
प्रभु प्रमवशी तट नाव न लावत । 
ढीठ ढिठाई को जोर कठोर, 
कठौता में नाथ जू पाँय घोवावत ll ६० ॥ 


आवत हैं गण आर्पाह आप, जबं गणराज BF fis mad | 
भावत राग सुरागिनियाँ भली, भारती भाव भरी मुसुकाव | 
गावत गान गुमान भरी लखिक गिरिजाई गिरीश were । 
qag समेत सुदम्पति बेठि के आप सुयज्ञ सजात ॥६९॥ 


[ ७१ 
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भाल मैं चंद बिराजि रह्यो, औ जटान मैं देवि धुनी लहरे। 
हाथ सुसोभित त्यों त्रिसूल, गरे बिच नाग परे फहरे । 
भोजन भांग-घतुरन को करि, नित्य मसानहि मैं azti 
नन्दो-सवार उमायत शम्भु 'रशोद' के हिय छटा छहरें॥ ६२॥ 


sianem 
~ सगराधिप के सुत साठि हजार, सो साप दिये मुनि के जरिगे। 
तप-ताप भागीरथ कीन्हों महान, विरंचिहुं के चरनन परिगे। 
पुनि गंग चली जजि कें विधि को, शिव भार सँभारन को अरिगे। 
तब धाय भगीरथ लाये इन्हें, बिनु कोहे गया पुरिखा तरिगे॥ ६३॥ 


ब्रह्म कमण्डल छोरि चलीं शिव जी की जटान झझोरती आई । 
आने से वे हरिद्वार के पूर्व हो, पाप पहारन फोरती आइ। 
जोड़ती आई हैं नेंह को नात,तटान निशान को छोरती आइ। 
मोड़ पे कूबरी ह्ये के 'रशीद' जु, पातकी सौर को मोरती आई ॥ ६४॥ 


दैन विरंचि की हो तुम मातु, गयो नहीं कोऊ तुम्हे है वेसाहन । 
पापो अपावन पावन होत, सदा करती रहीं पाप का दाहन। 
शक्ति अपार को पावत पार, परे जो पहार ह्व रेणुका राहन। 
कोन “रशीद' भने महिमा भला, सम्भु भये जिनके निज वाहन ॥ ६५ ॥ 


शीश गिरीश के घाय चढ़ीं, लट सों लटकीं सुधा घार पै भूली । 
गिरि पे गिरीं शिला पाप को तोड़, दयामयी भारत पे अनुकूलीं । 
थीं तो विरंचि सुता सरिता बनीं, पुण्य सुकीति सरोज ह्लं फूलीं । 
भाषे “रशीद? हुई अघहारिणी, मान भरी यम पे प्रतिकूलीं ॥ ६६॥ 


पावन पुज्य हो ब्रह्मसुता, अव पुंजन अग्नि लगावती आई । 
दाहती भाई शुभाशुभ कमं, त्रिताप प्रताप सिरावती आई । 
शीश गिरीश सों जो उतरीं, महापाप पहार ढहावती आईं। 
भाषे “रशीद जु का बरनों) सदा घमंब्वजा लिए धावती आई ॥ ६७॥ 


७२ | 
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साठ हजार के तारन को प्रन, लेके चलीं पे अनेकन तारे। 


जोगी-जती तट ताप करें नित, तोहि रिझावत साँझ सकारे । 


जानें मिलें न मिले सुरलोक मैं, अन्त a जल पीवन हारे । 


तार दे,, तार दे, तार दे अम्ब ! 'रशीद! HE जो पतीत उधारे ॥६८॥ 
X% 


पारि दे पापन पीठि पछारि दे, पातक पोर समीर उड़ाय दे। 
छार बनाय दे डार कछार में, तार दे ठोंक मही से मिलाय दे । 
कूलन तूरि दुकूलन पे, पयघार सों लाय कै स्वाद चखाय दे । 


भाषे “रशोद' ऐ भागीरथी ! जग धमंब्वजा फिर से फहराय दे ॥ ६६॥ 
+ 


मृतकन तारे रहे जोवत सहारे तेरे, 
पातक हमारे मातु भारे-भारे डार I 
जग वेतरनी है तरनी हमारी sit, 


बूड़ मझधारे तू सहारा दै उबार दे॥ 


दर दैदरिद्र दुखदाबदे दया के घाम, 
दाम न छदाम दीन जानि के उतार दे। 
भाषत “रशीद? विध्ननासक रही हौ सदा, 
मेरे विधन सारे भाज तट ही पे गार Si ७०॥ 
[ ७३ 
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gigant 


अरुण नयन कर-पद कमल पोत बसन को कंत । 
जो लागो उर ते रहै अपनो नित्य बसंत ॥१॥ 


at 


अपना सेठ है aaa पाप कालिमा लेत। 
द्वार गए बहियाँ गहत भक्ति-भाव भरि देत ॥२॥ 
कलपी हम कलपाव तुम Fat है यहु न्याय | 
तुम कजात चाहक बनो तबहीं यह निगराय ॥३॥ 


कागा करो बराबरी Wa श्याम रंग घोर। 
बिधना को भायो नहीं feat आँख इक फोर ॥४॥ 


enn oh r= ~ 


को कब तजत स्वभाव निज लखिए नन्द किसोर । | 
भादिहुं ते चोरी किह्यो अन्त भये चितचोर ॥५॥ 
खाय-पीय के परि रहेन कीन्ह न हरि की बात | | 
हम से तो कूकुर भलो जो भुके सारी रात ॥६॥ | 
चउरन के रंग राधिका उरदन के रंग चोर । | 
feast g के जो मिले अहो भाग्य है मोर itll 


चाउर पाए सवां के दीन्ह्यो भूप बनाय। | 
भटन को नहि घूस कछु तौ निज काह बिसाय ici 


चित्र लखे घनश्याम को राधे चित्र समान। 
भई बावरी प्रेमबस बिसरो खान at पान ॥९॥ 


» 


चोरी करी अबोध महेँ प्रति बिम्ब साखी कीन । 
कहो नाथ! बावरि नहीं काह दीन चित लीन ॥ १०॥ 


चोरी का मनसई arent चित्त चोराय। 
awe जब अइहो sat तब IR निगराय ॥११॥ 
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जाको जेसो भावना ताको तस ब्योहार। 
कृष्ण सुदामा को fad लक्ष्मी पायो नार॥१२॥ 


` 


जो कूकुर दर-दर फिरे दरूदर दुर-दुर होय । 
जौ are दर पर रहै काहे दुर-दुर होय ॥१३॥ 


झाई परे कुरूप मुख सुन्दरता हू जाय । 

| जाहि श्याम झाई परे सो ‘cate’ तरि जाय evil 

. ` > वत 

$ झांकी झांकी आपकी सब जाली को काम | 

| छोंड़ चार सौ बीस दो मीरा के घनश्याम ॥१५॥ 

| gag दुष्टत ते दवत गुप्त नहीं यह बात। 

| Aa पोंछ्यो पगन कहेँ जब AT मारी लात ॥१६॥ 

| त्वै दाता संसार का मैं g तोर भिखार। 

| अपनी ओर निहार के मैं का पार उतार ॥१७॥ 

| 

| ` ` 

| दिह्यो सुदामा बिप्र केह तीन लोक समुझाय। 

| राजा बलि से लेलिह्यो बामन रूप दिखाय ॥१८॥ 

| देत न लागत बेर कछु लेत न लागत बेर। 

| पास आपके कछ नहीं करते हो हथफेर ॥१९॥ 

| A a a f 

| है अभियोग निसारि के बने नवीत विधान | 

| घूस खोर अरु चोर थे कृष्णचन्द्र भगवान ॥२०॥ š 

i f x 4 

नाक घिसत हाथी चलत पेटे केबल साँप। 
Ai मनई अस किरपन भवा सिर न भुकावत आप ॥२१॥ 

à 

| प्रभो पतित-पावन बड़े मेरे पातक ढेर। 
i | र गणिका खरी नजीर है तऊ लगाई बेर ॥२२॥ 

i बड़े खुशामद प्रिय भये gag हे अवधेस। 

| गिरुयो विभिषण चरण पे ताहि कियो लंकेस ॥२३॥ 

| 2 1 ७५९ 
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बड़े भागि से मिलत है जग में कारागार। 
या ay कारागार मैं जनमें कृष्ण मुरार ।।२४। 


बिदुरानी घर छिलका धरे नंदरानी घर भोग। 
कृबिजा संग रति करत हौ राधा सिखवत जोग URSI 


महापातकी हौं अधम जानत सकल जहान। 
द्वार तिहारो छोड़ि कै gù नहीं ठिकान ॥२६॥ 
माखन चोरी काह है लिह्यो पाव द्वै पाव। 
जब जानी की चोर हो मन-मन भरि ले TA ॥२७॥ 


माखन चोरी मा निपुन बड़े द्वारिकाधीस। 
जब-जब तुम पकरे गये किह्यो चार सौ बीस ॥२८॥ 


मित्र सुदामा दीन के कूबरि के भरतार। 
पाहि-पाहि आयो सरन मेटो कष्ट अपार URE! 


मोर पखा माथे मुकुट कुण्डल कानन बीच। 
तारन' हारे जगत कहाँ कहाँ BA अरु नीच lol 
मोर मुकुट वारे प्रभु मन-मधुबन बिच आव। 
लिहे. लकुटिया कामरी सारी धेनु चराव॥३१॥ 


वृन्दावन से ' देत हौ सबका प्रेम areal 
जो सुधि ae “रशीद” की तो जानू विरजेस zen 


शवेत-श्वेत लखि कचन को बृद्ध कहे जनि कोय। 
खोजन मैं घनश्याम के गई श्यामता खोय॥३३॥ 


हुलसी' gaat फिरत है हुलसी तुलसी पाय। . 
gad तुल-सी जगत मेह और कोन है माय avi 


क्षीर मिलो जल क्षीर है यामे नहीं विवेक। 
यासों तुलसी राम कह सब जग मानत एक ॥३५॥ 
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थु गारपरळ काव्य 
आगनत योवत को वदन उछाह साथ, 
नंन छबि छकित सु चढति अटा नई। 
मोर मन कुहुके सरोर पुंज कूंजन मैं, 
पेखि घनश्याम बाम बिज्जु को छटा अई॥ 
पावन पिया को वाम-वाम से fats लट, 
 नागिनीसी कंघन पै छोर लटका गई। 
रस रंग राती छबि वातो सी विलोके लोग, 


कहत कहाँ घौं आज छिटकी छटा नई॥ Vu 


* 


रति रस राती बाल सुन्दरी चबै तमाल, 


CNET m 


। लाल-लाल कीन्हें पग ag अटा नई। 
पलक fasta सजि सेज हू लगावे Wa, 
मर्नाह लजावे घन: fagar छटा भई॥ | 
ata गहि लीन्हीं बरजोरी पाय. प्रीतम को, 
हिय सों लगावे at gama घुँघटा दई। 
चन्द्रमुखी बाला अंक बाल में मयंक केलि, 
© ` मंजुल 'रशीद' ताकी छिटकी छटा नई॥२॥ 
[ s9 
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बिमल अकास लखि दादुर हिरान्यो मानो, 

झिल्ली ना बजाते अब भूलि agate 
घटा a दिखात कहाँ दामिति टमकि गई, 

मोर ना मचावे सोर घटी प्रभुताई 
सरित सहज जोर सब ही घट्यो है नाथ, 

आवन की बेर अब काहे बेर लाई 
भनत "रशीद? रेन चेत से कटेगी मिलि, 

आइये बधाई ले सरद ऋतु आई 


* 


कोकिल प्रमत्त बनि कुकतो हैं चारों ओर, 
मन्द-मन्द आती है सुगन्ध बाग-बाग 
पहिरे हैं खेत मानो केसरो बसन सब, 
गुंजन मधुप मंजु सुमन पराग 
लालिमा पलास की लसत सिर पादप के, 


है॥३॥ 


में । 


ठाढ़े दरबानी लाल झब्बा लगा पाग में । 


बोरे अम्ब आज संज साजन भजन हेतु, 
स्वागत बसंत के खड़ हैं अनुराग 


* 
कोकिल प्रमत्त होंगी चातक wt पीव, 


में॥४॥ 


मुकलित मल्लिका ओ कुन्द खिल जायेगा | 


बहेगी समीर मन्द मत्त अरविन्द होंगे, 


सुमत गलीचा ठाम-ठाम बिछ जायेगा । 


सरसों खिलेगी पात पीत मदमत्त ह्व के, 


गर्वं सों रसाल डार-डारन बौराथेगा। 


भाषत ‘cate’ फिर आयेगा बसन्त बौर, 


विश्व में पताका ये बसन्ती फहराथेगा॥ ५॥ 
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सुन्दरी सी नारी अटा चढ़ि दिखरावे छटा, 

मति भरमावे निज रूप पै मदन की। 
सीस फूल बेंदी की तो सोभा है अनोखी भौर, 

नासिका की नथ पोंगी बीच पड़ी मन की। 
लेत है उसास यों बियोगिनी बिकल बस, 

आँचर उडत सुधि रही नाहीं तन की। 
कारे-कारे केस बिच इंगुर की लीक ठीक, 

जात है लजाय जोति दामिनी गगन की ॥६॥ 


* 

मेघ नभ छाथे घोर मोर हू मचाग्रे सोर, 

झिल्ली झनकारे कान दादुर ये फोरते। 
दामिनि दमकि लखि चित्तह चकित होत, 

लागे बुन्द बान झकझोरे चहु ओर से। 
पवन झकोरे अंग-अंग सब झोरे देत, 

मदन हिलोरे लेत आली अति जोर ते। 
सूझति न पंथ है ‘wie’ घर नाहीं कंत, 

glad? बिरह-सिन्यु पावस मरोर ते io 


+ 


शरद शिशिर ओ हेमन्त ऋतुराज आदि, 
बीत गयो wea भीषम तप aa 
आयो अब पावस घरी ले पिया आवन की, 
पवन प्रचण्ड या सों धावन gard ॥ 
आयो घनश्याम संग चपला चपल लीन्हें, 
गगन निवास करि जिया को जरावतं। 
गरजि-गरजि मोंहि बरजि रह्यो है हाय, 
बरस गयो है बीति मैन समझावतं lall 


[ ७६ 
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कोक्रिल कलापिन की कूक छाती फाडि देहे, | 
चातकि रसालन पे पीव-पीव कहि 21 
विरही बिरह दुख बढ़िहै “रशीद” सुनि, 

प्रीतम बिहीन नेन अश्रु-धार बहिहे ॥ 
चूसिहैँ प्रसूनन के रस मदमाते भूग, 

मंजुल पलास झकझोरे वायु सहिहै। 
बोरे weg बोरे ara दौरिहैँ बिदेसी जब, 


वाग मैं वियोग को बसन्ती वायु बहिहै।९॥। 
ज्र । 


छायो बसंत अली ager, बिरहा कर जोर सरीर को जारें। 
सोर करें पिक अम्ब को डारन, कूक उठाय के काम उभारें। 
राती “रशीद? भई लतिका, मदमाते मलिन्दन at dare 


पापी पपीहा कठोर बड़ो, घर पीव नहीं पिव-पिव पुकारे ॥ ?०॥ 
* 


ऋतुराज के आये aa विसरीं, निसरीं पिय प्रीति लिये घर सों। 
छबि छाय रही सिंगरो बन में, लखि बौरी भई बिकसी सरसों । 
भलि पापी पपोहा रटै 'पिव-पीव, मै पीव बिना कब लौं तरसों ? 
पथराय गई अँखियाँ aad, पिव a न पाये भये बरसों ॥ ११ ॥ 


| 
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| आया बसंत आया ada l 
टया फल बोरे रसाल, 
मधुकर गुंजत उड़ डाल-डाल। 
सुमनावलि अति शोभित बिसाल, 
afaa मुदित सर लाल-लाल | 

सौरभ कंसा लाया वसंत i 

आया वसंत आया बसंत ॥ 
सरसों शोभित रंग पीत-पीत, 
खग-वृन्द कूजते अति विनीत । 
पिक पंचम स्वर गाती है गीत, 
रसिकों के मन करती प्रतोत । 

देने प्रमोद आया adds 

आया बसंत आया बसंत! 
सरिता जल केसा विमल स्वच्छ, 
भरता अकाश मानो समक्ष । 
बक पाँति-पाँति तट पर हैं दक्ष, 
प्रत्यक्ष हुए आमोद AAi 

ऐसा अमोद लाया बसंत। 

आया बसंत आया बसंत ll 
बहती gima क्या समीर, 
मानो माता दे रहो क्षीर। 
कल्लोल कर रहे भू ग-वृन्द, 
हरती तन को TA AAT पीर । 

बस रहे उसी से दिग-दिगन्त । 

ey आया बसंत, आया , बसंत ll 
नव पल्लव नव लतिका अनूप, 
नव कलियाँ विकसित अति स्वरूप | 
मालिन ले अपना उठा सूप, 
लखि मुझ विरहिन का जरा रूप । 

घर नहीं केत केसा बसंत? 

आया बसंत आया बसंत ॥१२॥ 


Tai Pr et 


[st 
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हास्य-व्यंग्यपरक काव्य 


होत है प्रसन्न कोऊ खाय विजया के पात, 

बहुत मगन g जात है मजून ते। 
डारि के बदाम-मिचं घोटत हैं कूड़ी मांहि, 

दुधिया वनाय ge बेर छाने घूमते । 
पार्वेजोन एक क्षण मादक न मोद मन, 

बिकल उदास बान चारों ओर घूमते। 
Na जी उतारे नित्य अण्टा भर गोला अस, 

बन मतवारे तन बार-बार AAT ॥१॥ 


* 


कोऊ महलन मध्य भोगत महान सुख 

कोऊ घरूबार बिना बन बन quay 
काहू के सजाये जात थार भर तीन बार, 

काहू के अहार हार बेर हेत घूमते । 
कोऊ चहै देखिबो न दीनन दोहाई हू पे, 

कोऊ बेठि चोखट खटक पाप चमते। 
लाले पड़े जल के किसी के घर दीनबन्धु, : 


कोऊ ल बरण्डी साथ रंडिन के झमते ॥२॥ 


ON 
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Mg कृपुत रास अवला बनावति हैं, 

पिता के बने हैं. पिता कलियुग खरान है। 
परम कुलीन हर ठाम ठकराये जात, 

नाचन का आदर महान जग मान È | 
जननो-जनक शत्रु जन्म के बने हैं आज, 

जाया व्यमिचारियों को मानो नन्हीं जान है । 
देखने “रशीद! जू सिनेमा ऋण लै के जात, 


किन्तु फूटी कोड़ी कभी कीन्द्यो नहीं दान है ॥३॥ 


आधुनिक नारी 


आई अप्सरायें घौं acta की निवासिनी हैं 


जिनके न लाज कछ जेठ औ ससुर की। 


a 
Sec 
a 
qs 
<Il 
णप 
— 
AU 


हैं कोऊ रिक्सा सजाये फिरे, 

कोऊ-कोऊ बाहू गहे घूमे पर बर की ॥ 
चूरियाँ रहीं न कर, सिर पे डबल चोटी, 

चित्त हू चुराये फिरे ऐसी रहीं पर की। 
यास न दुपट्टियाँ पे देती पट्टियाँ ही रहीं, 

बनी हैं अब बलायें अबलायें Sea घर की । ४! 


* 


भई फेसन की अति बावरियां, चुरियात सोहाग उतारन लागीं । 
झीनो-महीनों सजाय के चीर, सरीर को नर्त दिख!वन लागीं । 
त्यागि अभूषन-दूषन जानि के, डासन ge सजावन लागीं। 
ऐसी भयीं कलि की तिरियाँ, निज प्रीतम नाच नचावन लागीं ॥५॥ 


[ ३३ 
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सरकाय दई कर से चुरियाँ, घर नारिन के अब वाच लगी है । 
त्यागत पायल पैर, कड़ा-बिछ, वो तो फिर कलगी फलँगीं है। 
इन नारिन ते गणिका ही भली, इक आजु भगी इक काल्हि भगी है । 
भाषे ‘wie त दोष कळू, नव सभ्यता को नव-ज्योति जगी है ॥६॥ 
* 
साथ सगुन सुभ साइत सों, कर में जो पड़ी द्वे लाख की चुरियाँ । 
देन चलीं अहिबात सिन्दूर सों, धोवन औ भई साख की चूरियाँ । 
मानिनी ऐसी रहीं जग में, जब लौं कर थीं अभिलाख की चूरियाँ । 
भाषे ‘WH’ परो भर बाहन, काँच की हैं जो थीं लाख की चूरियाँ Nen 
* 
नारी को महत्ता को अतारी भला जाने काह, 
कोऊ राजमाता बनी कोऊ राजरानी है । 
कोऊ सुकुलानी, मिसरानी, ठकुरानी होय, 
कबो इन्द्रानी बनो कोऊ कृपलानी है। 
शासन उन्हीं का और शासक वही हैं आज, 
भारत घरा पे तो उन्हीं की मनमानी है। 
भाषत 'रशीद' युग tat ही पलटि गयो, 
नारियाँ भरावे पुरुषों से आज पानी है॥८॥ 
+ 
बिधवा बिठाये घर बनते पुनीत बड़, 
करके अनीति निज धर्म खो रहे हैंये। 
लोभ बस बालिका विवाह तें बूढ़े संग, 
सुता ata हाय भब काहे रो रेह ये) } 
फेरे फिरवाते ओर शीश मौर धरवाते, 
काल के कलेऊ हेतु कोर हो रहे हैं ये। 
भाषत 'रशीद' ये सजग नाहि होवन के, 


< 


ध्म के नसाने ही के हेतु सो रहे हैं Then 
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गरम जल से अब तो मान होता है । 
हा से अब तो दान होता 21 
भ्रम का जो गहन विषय है “रशीद”, 
कालेजों से ही प्रदान होता है ॥१०॥ 
cy: * 
खादी की टोपी तिशानी चाहिए । 
ओ जेल की भी लन्तरानी चाहिए । 
। केसी गंगा, कैसा कुरान ? सच तो है- 
अब कसम वापू की खानी चाहिए ॥११॥ 
* 
जाय के पटेल स्वर्ग भारत मिलाय लीन्ह्यो, 
छोनी सुरलोक वाढी इन्द्र हैरानी हैं। 
पन्द्रह अगस्त सनु पचास की रिपोर्ट देखि, 
गरजि उठ्यो है कह्यो कण्ट्रोल पानी है ॥ 
Haz स्वतंत्र ga लगे हैं चारों ओर, 
घूस औ sia की नवीन ठान ठावी है। 
फैलिहै “रशोद” कीति काँगरेसियन केरि, 
जनता कलपि रही हाय विनु पानी हैं ॥१२॥ 
* 
का कहि दियो कइहाँ सुनत दयालु रहे, 
कोने अपराध जाने छिन मा रिसायगा। 
अस्त धन वस्त्र सबे आन के दिहिस हाथ, 
Í हमका जुमई काका तुम ते लरायगा। 
राती दिन साथे रही जानी न बिवेक कुछो, 
वाटन के वाट कइक पल मा छोड़ायगा ( 
जाना रहै सरग समान यहु दुयास होई, 
झूठे के सुराज दे के मने फुसिलायगा ॥१३॥ 


[ ८५ 
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जमीदारी गई सरदारी गई, जागीर गई भयो हर्ष हे भारो। 
हेर भौ फेर भये सब गाँवन, लेख के पाल भये पटवारी । 
ए.डी.ओ.., बी.डी.ओ., सी.डी.ओ., सो.ओ. अनेकानेक भ? अधिकारी। 


~ 


भाषे “रशीद? भये गज-सेर हैं, हाट में मीटर-किलो की पुकारी ॥१४॥ 
* 


ठानी विचित्र ठान आन-वान वालों ने भी, 

पद को तजेंगे या तो पास हिंदू कोड बिल Bt 
चोरी - घुसखोरी - व्यभिचार हे अजातवाद, 

नारी न अजाद हाय बड़ी मुश्किल है॥ 
घर्म का घरा पे क्‍या धरा है जो पसारे पाँव, 

व्यर्थे पण्डितों में मची दांता किलकिल है। 
राम नाम कहना पाखण्ड है अवण्ड मानो, 


x 


मुक्ति को अधार बस fare कोड बिल हे ॥१५॥ 
* 


देता तो तलाक इस्लाम में पती ही रहा, 


पति को तलाक सुने छाती जात हिल 


Aw 


भगिनी को भाग सौभाग्यवश लगे तो लगे, 
दायज प्रथा भी हाय कितनो जटिल है ॥ 
होती जो सती थीं, अब होंगी शतपती काह, 
केसा हे विचार और केसी यह अकिल हे । 
भाषत 'रशीद” बिलबिलाइ गईं जनता है, 
हिन्दू कोड बिल है कि हिन्दू कोड बिल है ॥१६॥ 
नध 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपर AAT ओ परती, वरती सब जोत करी मनमानी । 
or u a a = ` ~ 
गाय आ माय दोह दुख दे, अब पाप के लेव बटोर निसानी । 
| दीनन-दान को देवौ कहा, अरे चोरन दण्ड को देव न दानी । 


दस अरु ब्लेक प्रचार करो, तब पावो समय पर अवश्य ही पानी |1१७॥ 


ह. y मवेशीरवाना 


अजा गज दोउन को मानत समान जौन, 


केसी गति-नति भई ताकी हाय दैया 


aw 


| भेंसि अरु घोड़न को दसे जरीवाना होत, 

कृष्ण की हैं गेया याते पन्द्रह रुपैया है॥ 
जनता-जनार्दन को राज्य फलीभूत भयो, 

gla गई भारत में लूट at लुटेया है। 
भाषत “रशीद” धर्म लेश को रह्यौ न शेष, 


| पुजन के हेतु अब भोग भ रुपइया है ॥१८॥ 


* 


दउरो सिव दउरो बेल जाय रहे बन्दीघर, 
aag न खात तबौ मची बाप दइया Ft 


गउवन को भारी जरीबाना सुने व्याकुल |, 


4) 


| 
| 
| 
x द्वारिका ते धइहै नंगे पाँव ही कन्हइया है ॥ 
. 5 Ue जमराज जमपुरी ते सवारी बिना, 
| भेसन के खोजन को बनिके खोजइया है। 
छगरी छुरावन को गांधी तजि स्वर्ग अइहैं, 


aa नेता काँपि-काँपि बनिहें बिलइया हे ॥१९॥| 
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एक ओर जोर सोर भीषण मंह्गाई केर, 

एक ओर कर की पुकार कान फारे है। 
एक ओर जनता-जनार्दन को प्रेम-भाव 

एक ओर परदाशिनी नवीन रूप घारे है । 
एक ओर अनशन-प्रदर्शन की भीड़-भाड़, 

एक ओर दमन-प्रहार बाट पारे है। 
भाषत 'रशीद? एक ओर नौ सेना बने, 

एक ओर गंदी नसबन्दी हू पुकारे है॥२०॥ 


दोहे 


कहु “रशीद? कलिकाल में नेतन की भरमार। 
घुस लय चोरी करें और करें व्यभिचार ॥१॥ 


किदवई के समय dg कहुँ कब पड़ा अकाल। 
तुम ऐसो निष्ठुर भयो डारत सदा अकाल ॥२॥ 


चीनी हम सब जानते बढ़ा तुम्हारा रेट। 
ए gg यह जानि cat भारतवासी पेट ॥३॥ 


दांव पाय afpa नहीं कहबे खरी जरूर । 
पिट-पिटाय हाकिम भयो तापर करत गरूर ॥४॥ 


नर-नारी में भेद नहि काको करों बखान। 
श्रीमती चाहे कहो कृपलानी श्रीमान ॥५॥ 


पद पाये अभिमान कह मन करिये बिस्वास । 
व्योम बिराजत भानु ससि धरती परत प्रकास ॥६॥ 


बड़े न मानत रोष कछु ना मन केर गिलान। 
नर से नारी बति गए कृपलानी श्रीमान ॥७॥ 
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बड़ पुजारी रजक के तुम 


9 हो घोंघानाथ । 
सवकाई पूरी करौ तऊ 


हथकडी हाथ lls 


भारत सेवा संघ का 


उत्सव होत महान । 
थपक पाय के पांव को 


प्राण करत बलिदान ell 


भाषा का लखि दगदगा wt करें घुस पेंठ। 
अवसर हिन्दी पाइक गई fazaa बैठ oll 


मॅहगी खाये जात है Fait लावनहार। 
दयू देत भरपूर है तुमहिनि डारत मार ॥११॥ 


gar मापक बाँट संब गये बिदेसी आय l 
बची-खुची भाषा रही राखो सोई अपनाय ॥१२॥ 


लाल-लाल एक बीर है बड़ा गुनागर जान। 
वहि बिन रहा अलोन सा सारा हिन्दुस्तान ॥१३॥ 


शिक्षक की यह वेदना हमसे कही न जाय। 
देय छागला दया कर तुम रोंको टराय।।१४॥ 


टाल मटोला करत हौ अध्यापक के हेत। 
साप पाय पइहौ पतत अबह जाओ चेत ।।१५॥ 


हाकिम हरहा एक सम मारे लम्बी डींग । 
ge घमकावें कलम ते ई दिखरावें सींग ure 
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IRAQUE काव्य 


“ऐसे मतवारे हे 


देवे को बधाई आज घायो कवि-मण्डल हे, 

चतुर सुजानी सौम्य बिरज पघारे हैं। 
याही सों 'रशीद' छबि चौगुनी है छाई आज, 

ag fafa मंजुल वितान तने सारे हैं। 
उज्ज्वल है कीति यश जानत जहान जाके, 

साहित्य ऋणी है कवि दुगन के तारे हैं। 
लखत है कोऊ मौन कोऊ हैं भुकाये सीस, 

कोऊ तान छेड़ भए ऐसे मतवारे हैं ॥१॥ 


केहि कारन लौकी गोल भई?” 


सुरसरी पात्र बनी सुरलोक में, ब्रह्म के हाथ अमोल भई! 
पड़ी नारद के फरफन्द में जो, इकतारा बनी औ सबोल भई ॥ 
नरलोक में आके 'रशीद' कहै, यह साक-सवाद का घोल भई । 
ब्रह्माण्ड का रूप दिया विधि ने, यहि कारन लौकी गोल भई ॥२॥ 


'केहि नातेहि चंद कहावत मामा ?' 


देव औ दैत्य मथ्यों दधि की, धरती जब कंपित भै उन थामा । 
atag रत्न निकारे गए अरे ! वारुणी ओ बिष भे इक ठामा। 
लक्ष्मी भो चंद दोऊ एक साथ, सुधा-घट ले जनमें यहि TIRT । 
यासों भई लछिमी जगदम्ब, सो नातेहि चंद कहावत मामा ॥३॥ 
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वन्द करी पानी है! 

गइन अहार हर लीन्हों हर ही सों आज, 
कोन्हो ag ओरन नौ तोड़ की किसानो है। 

पाइक असह दुःख विकल भइ हैं धेनु, 
द्वारिकापुरी में जाय अर्जी गुजरानी È I 
दीनवन्धु आप हैं गोपाल ! न्याय कीजे मोर 
कृषक समाज ही से बाढ़ी हैरानी है। 

करुणानिधान सुनि दीन दसा रोये बहु, 

इन्द्र को बोलाय कह्यो बद करो पानी है ॥४॥ 


~ 


“मीन जरे जाते परे सीरे सर नीर में” 
राम बन गमन AAT के पयोद छागे, 
नगर निवासी दौरे जात संग भीर में। 
।सलपुरी में मातु कोसिला faza हाय, 
रोवे झरि लागीं जासों ननन के नीर में। 
aR भई बेरिनि सिखायो मातु कंकई को, 
धीर ना रह्यो हे दसा देखि ऐसी धीर में । 
जलचर, थलचर विकल न चेत रह्यो, 
सीन जरे जाते परे सोरे सर नीर में ॥५॥ 


“राम महीपत कसो कहायो?' 
देवन कष्ट परयो जबहीं, तत्रहीं कर क्रोध यहै मन लायो । 
कुंभ ana के देत्यन को, द्विज सोनित दे दससीस पठायो। 
सोई गड़ यो मिथिलेस को राज, faa दरसीं न बसुन्धरा जायो। 
भूमि-सुता उनकी पत्नी सोई, राम महीपत Tal कहायो ॥६॥ 


“प्रिय नाम तुम्हारा पुकारा करू 
शिव ठाकुर हौ fart जग के पद-पंकज पे सिर डारा करू । 
जन के मन-मंदिर आय बसौ, सवंस्व ही तुम पे वारा करू | 
घन-धाम विभूति का लोभ नहीं, जग-बंघन बासना जारा करू । 
करके कृपा नेकु निहारो इते, प्रिय नाम तुम्हारा पुकारा करू ॥|७॥ 
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प्रकोराक 
आजादी के दीवाने 


आजादी के दीवाने हैं हम, दब कर रहना क्या जाने । 
हम लालकिले में जायेंगे, अपने को खुद अपनायेंगे। 
अपनी दिल्ली अपना भारत, लेंगे या प्राण गवायेंगे ॥ 
कब पट्टी में हम आने वाले, हम टाल-मटोला क्या ağ vnos 
हम नाकों में दम कर देंगे, कुर्बानी से सर भर देंगे । 
यह याद रहे ऐ मक्कारो ! सुभाष भगत घर-घर देंगे। 
दिग्गज डोले आकाश हिले, लेकिन हम डरना क्या TA Ue 
रण में घमासान मचा देंगे, हम तेरा मान घटा देंगे । 


कर याद 'बयालिस', 'सत्तावन” हम लंदन को भी हिला देंगे। 


जब धावा कर चढ़ जायेंगे फिर भला उतरना क्या जाने । ७४ *** 


आओ-भाओ यू.पी. वालो, आओ-आओ सी.पी. वालो । 
चल पड़ो बंग के बंगाली, पंजाबी औ दिल्ली वालो । 
चल पड़ो सिन्ध aft कावूली, जो भला उतरना Far जानें । ४”/0/ 
लाखों मुझमें ढिल्लन होंगे, लाखों होवेंगे शहूनवाज। 
ऐ जालिम पापी देख जरा, सहगल से लाखों जान बाज। 
जो शेर बबर से तने रहे, वह TAHT भुकन क्या जाने ।"""" "”" 
ले देख जवाहर ! ये जौहर,जर्याहद का नारा है घर-घर । 
yaa सिहनी सी गरजे, है बच्चा-बच्चा शेर बबर ॥ 
ललकार रहे भारत छोड़ो, चुप होकर रहना क्या जाने (111111: 
लहूराये गे झण्डा अपना, तुमको भारत होगा सपना। 
तुम व्यापारी बन आये थे, कहते हो यह सब है अपना । 
अपना अपनाकर रहेंगे हम, बातों में फुसलना कया जाने । 
आजादी के दीवाने हैं हम दब कर रहना कया जाने ॥१॥ 
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पत्ती — 


पति-- 


अध्यापक और पटनी संवाद 
कागद $a चले रुपिया, पिया कागद के बन बीच रहत हो । 
कागद के ही बनावत नोट, नित पूछी जवे तवे याही कहत ही । 
जानो बनावे सलीबस नोट, aag तुम दीन मलीन रहत हो । 
जइहौं नेहर अपने चली मैं, g के धनी वना सूम रहत हो ॥२॥ 


कागद केरु चले रुपिया, तिया कागद को संसार हमारा । 
कागद HE बताइत नोटस जो, Val रह्यो आधार हमारा । 
वावरी वाषिक कार्य विभाज को,कहत सिलीवस शिक्षित सारा । 
नहर जाव चली कि रहो ? धनहीन हौं क्या आधार हमारा URI 
वेतन पाँच यही हमरो तिया, जानत हो घर सात परानी। 
बोते सदेव सिसिर सिसियात ही, जीभ रही हर स्वाद भयानी। 
पेट कटै न नटे दुहुँ बेर, केह पावस बीत गयो बिन छानी । 
केसे भए समपूरनानन्द, जो शिक्षक दोन की पीर न जानी ॥४॥ 
पेट भरै का सदा तरसी, करसी हम खाइ कै जीव जियाई। 
साक का साथ मिल॑ जो कबौं, हरसी हिया मानि कै दूध मलाई | 
देस को भार लदी निज सीस पे, Safe होय तो होय सहाई । 
फाटे बेवाई न जाके पगन भल, कैसे कँ जातै वे पीर पराई UU 
* ` 
ऐ री दीनता तुझे है कोटि-कोटि धन्यवाद, | 
कष्ट के समय भगवान याद लाती है। y, 
कायरता छुड़ा के श्रम लग्न भी बना के तू, 
चोटी का पसीना ऐंड़ी नीचे टपकातो हे ॥ 
करते भजन प्रेम-मग्त होके साधु जन, 
भूखे पेट रहने से नाहीं नींद आती है। 
वस्त नहीं तन पे कि ओढ़ि सोव रात्रि भर, 
जाडे के महीने में तु उनको जगाती है ॥३॥ 


[ ४5३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
लेखनी 
काहू लखात कर लेखनी अनूप रूप, 
सौरभ ललित काव्य रचि के दिखाती है । 
काहू के कारन बेठि करती कुलेल केलि, 
रमा द्वार-ट्रार लाय नित्य ही नचाती है। 
चाहें तो बनावें राव चाहै रात्र रंक करें, 
होती है अमिट बात जब चल जाती है। 
काहू डस खाती सू'घ जाती है बिषेली बड़ी, 
fo: मिलाती wal मिले बिलगाती है ॥७॥ 
* 
बढ़ती मँहगाई का उलाहना कहो क्या है मित्र ! 
अपने किये का फल आप ही पा जाओगे। 
जीवन का अस्तर बढ़ेगा या गिरेगा मित्र, 
एक बेर खाकर यों ही रह जाओगे। 
गाओगे गरीबी गान भूलोगे फेशन सवें, 
ऐसन तिजोरी केस सभी रिक्त पाओगे। 
भाषत “रशीद? आज शासन को देखा-देखी, 
भोगो सुख-स्वगं तुम यों ही मर जाओगे lst 
* 
दीनन सहारे नाथ आशा तव घारे हम, 
पतित Sart अब बारी इस जन की। 
कृषक बिचारे परे पाले आज पाले के हैं, 3 
पाले जग किन्तु क्षय होत जन-धन की। 
पोत-पोत डूबन चहत दीनबन्धु अब, 
याही हेतु बेची गई खाल सब तन की। 
बारा दफा बारा दफा चाहे लगे थारी नहीं, 
देखि क॑ किसान छाती फाटत गगन की ॥६॥ 
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राकेट 


छोट मोट मूसे के समान है अकास-बीच, 

धूम्र मार्ग क्षण में बनाता चला जाता ZI 
मौन ब्रतधारी और गगन बिहारी बड़ा, 

उड़ता a AH कहीं उड़ता दिखाता ZU 
गुप्तचर faa dfaa खींच हिये बीच, 

श्याम रंगवारो सो “रशीद? मन भाता है। 


* 


a 


qa पिटारो चलो भरि के अरे, ऊँचो चढ़ो बनि के बड़ो धावन । 
चन्द्र को लोक हे धाम सुखों का, सो काहे को जात करे को अपावन | 
आवत काह रे बावरो राकेट, चंद्र की चंद्रिका लागत पावन । 
भाषे 'रशीद' चढ़ो जो गिरो, भयो याही सों तू अरे श्वान को वाहून RRN 


स्वरूप आर्य, विजर 

७० राम स्वरूप आट, a 
की स्मृति में सादर शट. . 
ed चान्द्रप्रकाश आय 

हरप्यारी देवी, AHS Be 
संतोष कुमारी रवि प्रकाश आये 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Td Haridwar 


ट्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RPS पुस्तकालय 


. गुरुकुल कांगड़ी विश्विद्यालय, हरिद्वार 
वर्ग संख्या... आगत संख्या... 8522.2 
RY-# 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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(१) भारतो-भवन, बम्नावाँ, वछ 
(२) ६५, बुकलेण्ड हलवासिया म 


रावा, रायवरेली । 
कट, लखनऊ | 


